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ह है। हिये प्पाइ लागे, सब दुख दूर मागे, केक घड़ें ७ 

. भाग जागे, घर ध्पाहे, न समात है॥ २००॥ ६सू-एशट) | 

“अथाई?? -- बैठक । “रातीरश -- छाछ, अरुण | “झुर आरत?? ८ 
अ'रह के जचम का स्थर | “ल समास” -+ प्रदर्ष से फ्लो सभातो महीं । 
धालिक लिछक । | 

बह भक्तिवती, जिस गांव में दूसरा भाहे रहताथा वहां 

गहे, कि जहां वह घछ्पपनो श्यथाह में बेठाहझ्ाथा 
हसने वही बात कही, (अर्थात “मेरे ते जैसे घह भाई 
लैंसे ही तम, भाई भाई में चाहे जैसी हा पर मर्ूपर 
ते ध्याप देनों ही की समान क्पा चाहिये, में ध्पपने 
ठाकरके बिन मतकप्राय है| रही हूं।) “मेरी सेवाकी मूर्श्ति 
देके मझूके प्राणदान दीजिये”। उसने कहा कि “जा 
बहां सच्च ठाकर एकही ठोर विराजतेहें प्रपना पहि- 
जान के लेले” । यह कन्यो बड़ी प्रसज हुड्ढे: परन्‍्त उसके 
भाइके प्रास बैठेहुए लागें मेसे एक बिमुख बेलउठा कि 
“यदि ऐसीही प्रीति तुम्हारे हृदयमें है तो तुम यहींसे 

घपने भगवान के बलाले» 

उस दुष्ट की ऐसी बात सुन यह बिरहसे व्याकल होगढ़े, 
ध्पांखे सजल तथा लालहोश्पाईँ, छाती फटने लगी, ध्पति 
झारत दशा मे बैसेहो स्वर से इसने झपपने “सिलपिल्ले” 

।| भगवान्‌ को पुकारा, ऐसी बिकलहोके सानो धपली शरीर 
फऋतहुध्पाहीचाहताहे । 
। कझरुणानिचानप्रभु उसकी यह टेर सुन्तेही पहूँचकर 
; उस बंडूंभागिन अनुरागिनको छातीमें ख्लालपटे #॥ 
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रु ' शुह्यभाव कन्याकर जाना। घ्यारत वचन सुनत सगवाना॥ है. 
* प्रेमते प्रगट भए जगजाना। हरिव्यापक सर्वत्र समाना॥ 
“जयजय” की ध्वनि छागड़े ॥ 
उसके सब दुःख भागे; प्रपानन्द से खपने ग्राम में खाई 
सहांभी “जय जय” ध्वनि होनेलगी। इसके परमसा- 
नन्‍द का कहनाहो क्या । “मृतक शरीर प्राण जन भेटे। ” 
(२) न्पसुता । 


39545) टीका । कविस | 

सुनी “न्प सुता” बात, भक्ति गात गात पगी, भगी 
सब विषवत्ति, सेवा अनुरागी है। व्याही ही विमुख 
घर, ध्याथोी लैन वहेबर, खरी धपरबरी कोऊ चित 
चिन्ता लागी है ॥ करि द्ढे संग; भरी ध्पपनेही रंग, चली 
छ़लीहूं न कोइ एक वही जासों रागी है । ध्यायोढिंग 
पति, बोलि कियो चाहे रति, वाकी ध्पीरे मई गति, 

“पति ध्पावी, बिया पागी हे”? ॥ २०१७ (६२६-४२८) 

“८“खरीभअरबरी?'-शोक से अत्यन्त चबढ़ादे ॥ 
वार्तिक लिछक | 


प्ाब उस दूसरी बाई राज-कन्या की वार्ता सुनि- 
ये। जिसके मन तथां धपदुकड़ में भक्तिका विचित्र र्ड 
छागया था; सब्न विषयो से उसको तीत्र बैराग्य होगया 
छ्योर उसके मन की वृत्ति श्लोयुगलसकोर के घ्पनुराग में 
भअलीभांति रूग गह्ढे । प्रभुकपा की जप ! 


के उसका विदयाह एक हरिविभख के घर हम्मा, सो वह 
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२९४ श्रीमक्तिसधाबिन्दु स्थाद । 





बे 
के हा. जो ही हर 
कननक न कर 
न. न 


क्‍ डे धर इस पपपनी ख्ीको लेजाने केलिये ध्पाया | इससे 3 


यह अति ही चिन्तित हो भारी चघबराहटमें पड़गई । 
उसके साथ वह बिदा करदीगढे, कोई सखी भी संग 
नहों, वह झकेली छ्पपनेही रंग में रंगीहुईं चलो। एक 
थे संग तो श्रीप्रभुभाणनाथ ही थे कि जिनके प्रेम में 
वह निमरन थी; क्पनी डोलीही में श्रीठाकुर जी को 
पिटारी भी सादर रख लो | 

माग ही में, जब उस्केपास जाकर पतिने उस्केसाथ 
बात्तोलाप तथा प्रीति ब्यवहार चाहा, तो वह ध्पत्यन्त 
घबड़ाके बोली कि “ तुम मेरे पास न ध्पाक्रो, में बड़ी 
ही व्यथित हूं” ॥ 

(3४ ६) टीका । कवित्त । 

“कोन बह विधा ? ताकी कीजिये जतन बेगि, बड़ो 
उदबेग, नेकुबो लि सुख दीजियै”। बोलियो जो चाहोौ, 
तो पे चाही हरिभक्ति हिये,बिन हरिभक्ति सेरो अंग 
जिन छीजिये” ॥ ध््यायोी रोष भारी धपथ मन में बि- 
चारी, “वा पिटारी मैं जु कछू , सोई लैके न्यारो की- 
जिये” । करी वही थात, मूसि जलंमांक डारिदई, नई 
भहठे ज्वाला, जियो जात नहीं; खीजिये ॥२०२॥ (६२९-४२७) 


“मूसि” < चोररेकरके, चुराक्े । 
बातिक सिलक । 


; पति ने पूछा कि “तुमकी व्यथा कौनसी है ? ब- 
ताथ्रो कि उसका प्रयत्न शी घ्रही कियाजाबे; मुक्के बड़ाही 





| 
हे 
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3 उद्वंग है, तनक ध्पपने मघुर बचन से मुझको सुखी 

। करो”। इनने उत्तर दिया क्लि “यदि बोलना बुलाना 
चाहो तो श्रीभगवान्‌ की भक्ति स्वीकारकरो, नहीं तो 
मेरा अग स्पशे मत करो”। उसको क्रोध श्यागया । ध्पीर 
यह बिचार करके कि “इस पिठारी में की कुछ है वही 
बाचक है,उसीको चोरीसे नदी में डाल देना चाहिये” 
उस दुष्ट ने वैसाही किया; श्र्थात्‌ पिटारी छिपाके 
नदी में डालही दी ५ छ्पपनो सेवा-सूतते न देखकर 
इस्के हृदय में नह दाह उत्पन्न हुईं, क्रीध तथा अति- 
शय व्यथा से जलने लगी ॥ 


(६४३) टोका । कवित्त | 
ज्यों जल शपन्त्; ध्पण चाहत प्रसन्न कियो, होत 
कण प्रसन्त जाकी सरबस लियो है। पहुंचे भवन ध्पाइ, 
दईं सो जताइ ज्यात, गात ध्पति छीन देखि, “कहा हटठ 
| कियो है?” सासु समुझावै, कछ हाथसों खबाजै, याकों 
बोलिह न भाव, तब घरकत हियो है। “कहे सोह करें, 
झा पाय तेरे परें हम,” घोली “जब बेह श्व्पावें तीही 
जात जियो है” ॥२०३॥ (६२९-४२६) 
#पाठदाम्तर “जला रु! । 
वातिक लिलक | 
प्रभु की बिरहिन ने धपब्नजल खानापीना तजदिया । 
ध्पुध उस बिमुखराजकुमार ने इसको प्रसत्न करना चाहा, ड 


>ह 





| आई रॉ 
मा जल 
5 #्‌ 4 





शई श्रीमक्तिखुधाबिन्दु स्वाद । हल 
0800-77 #4%2 तेरे 

बहुत प्रयल किये, परन्तु जिस्क्रा सबेस्त ही ठसने हर- #$ 
लिया सी भला कैसे प्रसस्न होती ? जब बेखघ चर आ- 


पहुँचे तघ पतिने सारी बार्त्ता कह सुनाईं। सास तथा 








इ्पीर ख्रियां झत्तेक म्रकारसे समभ्काथकों; ध्पोर उसको 
झटकगई हुईं देखकर पूछने लगीं कि “झपपने इस हठ 
का परिणाम तो बता” सास झपने हाथ से उसको 
खिलाया चाहती थी; पर इसको किसी की कोई बात 

भरी नहीं लगतोथी, उसका जी घड़कताथा । 


सास कहने लगी कि “हम ऋुपब तेरे पांव पड़ती हैं 
जो कहे सीह करें। ” इसने उत्तर दिया कि जब बेही 
(प्राशनाथ श्लोठाकुरजीही) मिले तभी जीसकतीहू 9 

(30३) टोका । कथित | 

धपाए वाही ठीर, भौर ध्पाड, तनु भूमि गिस्यो, खो 
जल नैेन, सुर ध््पारति पुकारी है। भक्तिवस श्याम जैसे 
काम वश कामी नर, चाह लागे छाती सो जु संग से 
पिटारी है॥ देखि पति सास आदि, जगत विवाद मि- 
ट्ये। “बादही जनम गयो, नेकु न सेंभारो है”। किये सब्र 
भक्त, हरि साथ सेवा मांक पगे, जगे कोड भाग चर 
बचू ये पधारी हे ॥२८४॥ (६२९--४२५) 

“भौर” « चुमरो, चक्कर । 

वालिक लिलक । 


तथ थे उसी नदी के तोर उसी ठिकाने खाए कि 


ू 


हू 








».. #॥ ४ 
35 
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# जहां पछिलि श्लीसेवाकी पिटारी जलमे फेंकदीयी । उस 


स्थान को देखके जेसा इसका हृदय हो ध्याया उसका 
झमनकथन विरह रूपी एपरिनि से संतप्न प्रेमीहों करसकता 
है। यह अक्कुर खाकर घरती पर गिर पड़ो, श्पाखों 
से विरह के इपश् को चारा बहने लगी; बड़े झ्पारत 
स्वर से श्पपने प्राणपति मगषान्‌ सिलपिल्ले को पु 


कार उठी “मिलह मोहि तम श्याह् प्रभु, दयासिन्धु 
भगवान ! दशन बिन तब दासि झअब, तजन चहतिदहे 


प्रान॥” करुणाकर शख्रीश्यास सो भक्तिप्रिय ऐसे हैंही कि 
“क्ामिहि नारि पियारि जिपमि, लोभिहि प्रिय जिपमि- 
दाम,” ध्पाप उसकी बह ध्र्पारत टेर सन्तेही ध्यपनी बि- 
रहिनि वियोगिनि की छातो में पिटारो (सम्पठ) समेत 
झालिपटे । 

“सुनतहि छझाति ध्पारत बचन, करुणानिधि श्पतुरीाह | 
सिकसि सरित ते, गोद तेहिं, ध््पालिपंटे हरि घाहू ॥” 

श्थय कन्या के ध्पानन्द की छाया ऐसी प्रतीत होती 
है कि “परम रक जन पारस पावा । छन्धहिं लोचन 
लाम सुहावा ॥” 

सासु पति श्यादि सब यहभक्तिप्रभाव देखके दंग 
होगई । संसार के व्यर्थ विवाद से सब का मन हटा, 

पछताने लगे कि “श्रीहरिभक्ति बिन जत्म गये, कुछ . 
, संभाला नहीं, हमारे भोग जागे कि ऐसी बधू घर में 
$ ध्याविराजी” । 












पृरंद श्रीभक्ति सुधाबिन्दु स्वाद । . 598 
ह्रदय» मुठड़ओ 
निदान, इसने घरभर को भगवदुक्त बना दिया। भग- क 


वन्त तथा सन्‍्तें की सेवा करके वेसब भवपार होगए ॥ 

“ग्रीसिलपिल्ले”्नाम भगवत का किस वेदमें किस 
नामावली वा“सहखनाम?” मेंहे ?उनका किस गंडकी नदी 
से प्रादर्भाव हृषध्पाथा? ऋ्ौर क्या चिन्हचकऋ उनमें थे ? 
वे कब शख्रीनारदपंचरात्रि रीति इत्यादि से संस्क्रत हुएथे ? 
पर शुद्ठु श्मन्तःकरण के सत्य प्रेमही ने यह चमत्कार दि- 
खाया । तब, वस्त॒तः शीशालग्राम जी पर नेम प्रेम 
से जो श्रीतुलसीदल चढ़ाते हैं, ध्पार्चामूत्ति की विधिवत 
सप्रेम पजा करते हैं, उनके भाग्य का कहनाही क्या है ? 



























भक्तोंकेह्चित जिनने सुतोंकी विषदिया 
वे दी बाई । 
38५) टीका । कवित्त | 
भक्तनके हित सुत विष दियी उसे बाई कथा सर- 
साईं, बात खोलिक बताइये। भयो एक भूष ताके भक्त 
हू ध्यनेक ध्यावें, ध्पायो भक्तभूप, तासों लगन लगाइये ॥ 
नितहीं चलत, ऐपे चलन नदेत राजा, शितयो बरष 
मास कहे “भोर जाइथै? । गहठे ध््यांस टूटि, तन छूठि- 
ये की रीति भहे, ले बात पछि रानी, सब ले जना- 
इसे ॥२०४॥ (६२१--४२४) 


“बताइये!” -- बताई जातो है । “लगन लगाइये? > प्र भलगनलगायाथा । 
“भक्तसप! सन्तशिरोमणि, भक्तराज । | - 
'मि६0०0- न: क्‍क्न््््ि:::.5:::---.3%% 
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्रीमक्तमाल सटीक | धूटर 
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दी बाइयें ने भक्ता (सन्ते) केलिये, ध्पपने श्पपने 
पत्र को बिषही देदिया; उनकी कथा क्रति सरस है, 
सो स्पष्ठकरके लिखीजाती है --- 


(१) एक थाई जी | 


एक भक्त राजा था, उसके यहां सदैव शपनेक साथ 
कृपाकर श्पाथा करते थें। एक समय एक बड़े महात्मा 
भक्तभूप कइमूति संत साथलिए ध््याए; उनमें राजाका 
विशेष ध्पनुराग होगया। महात्माजी नित्य वहां से धपन्य त्र 
चला चाहतेथे, परन्त राजा नहींजाने देता ध्पौर कहा करता 
कि“महाराज ध््पाजरहजाइये, कलभोर जाइयेगा”?। याही 
एक बरष ध्पोर एक महीना बीतगया । तब उनसंतने 
भ्पवश्य प्रभात जानेका निश्चय ही करदिया खौर"“छ्पब 
उनके बिराजने की ध्पाशा ट्टहीगढ़े, तब राजा ऐसा 
ब्याकलहुष्पा कि उस सन्त विन उसके जीनेकी संभावना 
नहीं रही । रोनीने राजासे पृुछऋर सब्च मर्ते जानलिया | 

(१३४५४) टीका | कवित्त । 

दियी स॒त विष रानी, जानी “नप जीवैनाहिं, सन्तहैं 
स्वतनल, सो इन्हेहि कैसे राखिये?। भये बिन भोर, 
बच शोरकरि रोयउठी भोयगई रावले मैं, सुनी साधु . 
भाषिये॥ खोलिडारी कटि पट, भवन प्रबेश कियो, लियो 


५ देखि बालककीं नीलतनु सापिये। पूछ्यी भूप तियासों 
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नैन श्यभिलायियेै? ॥२०६॥ (६२६-४२३) 

“राबले” « अन्तःपुर, रनिर्वास । “मृपतिया” ८ जपथच, रासो । 
“सांचकहि” -- सांच” कहके पूछा, यह कहके पूछा कि 'सांच सांच 
कहो” । “सोय गहे”? >'ठयाप गई, रागढ़े, व्याप्त हुई | 








घालिफ तिलक । 


राजाका जीना ध्पसंभव जान, रानी सोच विचार 
करने लगी; तब अंतरयामी प्रभुने एक शझ्पन॒ठा उपांय 
उसके मनमें फुराया कि उसने ध्पपने पत्र को विष दे- 
दिया; क्योंकि “साथु तो स्वतन्ल्र हैंही इनको छ्पौर 
किस प्रकांरसे ध्पटकारक्ख ”» कुछ रात्रि रहतेही रानी 
रो उठी, ध्पन्तःपुरमे भीतर बड़ा कोलाहल तथा हाहा- 
कार मचगया। महात्माजीने भी शीघ्रही कटिपट खोल- 
डाला, रनिवांस में प्रवेशकर बात पूछी; छड़केका श- 
रीर देखा तो प्रत्यक्ष काला होगयाथा ! महात्माजीने 
रानी से पूछा कि “जी! सच सच कहो कि तुमने यह 
किया क्‍या हे ? ” 


रानीने बतादिया कि घ्यापने चलनाही निश्चय किया , 
परन्तु हम सब को प्रपांखेंको ती दृशंनकी भारी प्यांस 
बनोहीहै, ठप्ति हुईंही नहीं ॥ ? 


(दो०) “महाराज ! तव गवन सुनि, जामि भूष तब नास । 
में दे दीन्सों सुत गरस, ग्रन्त करें जेहिं बास॥? 
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कि (4०777: “99७2 हेड 
ड् 3४४) टोका | कबिरस । 
छातींखोलि रोए किहूं ब।लिहू नश्माने मुख, सुख 

भयो भारी, भक्तिरीति कछु न्यारीये। जानी ऊंन जाति, 
जाति पांति की विचार कहा, ध्पहो रस सागर सो सदा 
उरचारीये ॥ हरिगण गाय, साखी सन्‍्तमि खताय, दिये 
बालक जिवांय, लागी ठोर वह प्पारीये। संगके पठाय 
दिये, रहे बे जे भींजे हिये, बोले ज्राप “ज/ऊं जीनमारि 
के बिडारीयै” ॥ २०७ ॥ (६२९-४२२ ) 

“रहे वे जे भोजेहिये''>वेहोी संत यहां रह गए कि जिनके हृदय श्रो 
भगवान्‌ के प्रेम रस से भीगे थे निरस सुष्क न थे | 

बातिक लिलक | 





सनन्‍त महात्माजी छाती खोलके ऊंचे स्वर से रोने लगे: 
इसप्रेमिन का ध्पाश्वय्य कम देख ध्पाप को प्रेम-जनित 
प्रपाश्न॒ब्थ ही दुख हुश्पा, यहांतक कि मुंह से स्पष्ठ न्यात्त 
भी नहीं निकलतीथी; परन्तु साथसाथ इसकी लोको- 
| शद ध्यनठी प्रेमाभक्ति की कुछ न्यारीही रीति विचार 
के हृदय में ऋपतिही ध्यानन्द हुश्पा । 
भक्तराजाजी ज;तिमें क्षत्रीसे कोहे न्‍्यनहींथे यह 
बात सन्‍्तने जानी, पर विचार किया कि “मं इनमे ! 
जातिपांति का विवेक क्या करूं; येतो राजारानी देनों | 
भगवतप्रेम का समुद्रही हृदय में धारण किये हुए हैं 
इससे ये प्रेमरूपही हैं । 
घध्यपने संगके संतों को बलाके साक्षी करके, श्री $ 


ही पु हे हि 
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भगवान्‌ के ध्पस्ृतरूपो गणगाए, यहांतक कि श्री भग- 
बत-कृपासे मृतक बालकको जिलाही दिया। तब शी 
सीताराम नाम तथा यश को ४“ जय जय ? कार हुई । 

महात्मा जी की उस भक्त का स्थान ध्पति प्रिय लगा; 
जितने सन्त साथमे थे उन सब से कहा कि “ आप 
लोग जाइये, मैं यहांही रहूंगा ” बे प्रायः सब चलेगए । 
केवल ऐसे ऐसे कह भक्तसन्त कि जिनके इुपन्त+करण 
रूपीवख्र प्रेमरड्र से रद्गे थे, वे यह कहतेहुए कि “जो 
आप मारके भगाइये तो भी ध््पापको छोड़के यहां से 
हम जानेके नहीं,” प्रेममे बेंघके रहगए ॥ 

(२) दूसरी बाई जी ॥ 
६३६६ ) टीका । कबथ्षित्त ॥ 

सुनी चित्तलाइ बात दूसरी स॒हाह हिये, जिये जग 
मार्टि जो लो, सन्‍त संग कीजिये । भक्त हृप एक. स॒ता 
दयाही सो ध्पभक्त महा जाकेघर मांझ जन नाम नहीं 
लोजिये। पल्यो साधुसीत सौं शरीर, द्वूग रूपपले, जीभ 
चरणामृत के स्वादही से। भीजिये ॥ रह्यो कैसे जाय 
अ्कुलाय न बसाय कछू “स्पा पुर प्यारे तब बिष सुत 
दी जिये ॥ ” (६२<-४२९१) 


“नहिलीजिये”? ८ नहों लेताथा । “भोजिये!! > भोगा हुआचा, भौंजा 
रहाकरताथा,। 


; 


“जन” > प्यारे? सन्‍्त, हरिशन । 


वातिक लिछक । 
$ ध्पथ उस दूसरी भागवत-भक्ता बाई को बार्त्ता जो रु 
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कि सुननेसे ध्पतिप्रिय लगैगी सो चितलगाके सनिये 
देखिए, इसने सन्तसेवा दशनके लिए कैसा विलक्षण 
यल्रकिया। हस्से सज्जने की उचितहे कि जबतक जगत 
में जियें तब तक अवश्य सन्‍्तें का संग करे ॥ 

एक भक्तराजा साधसेवी था; उसकी लड़की ऐसे हरि- 
बिमख केसाथ व्याहीगई कि जिसके घरमें सनन्‍तभगव- 
ज्जन का नाम भी कोह नहींलेता वा जानताथा । इस 
भक्तराजकन्या का शरीर तो साधअओंकी सीतप्रसादी 
(जठन) से पालाहआथा, ध्पोर ध्पाखें सन्तेके रुूपके 
दर्शोनांकी पलोथीं, तथां इस्के रसनाको भगवत ध्पीर 
सन्तचरणाम्तके रसकोही रसज्ञता थी, सो इसके शऋसु- 
रालयमें यह सब ध्यतिही ठुलंभ था, तब इससे रहा केसे 
जाता, श्त्यन्त व्याकुल रहाकरतीथो “कोउ दुख दुसह 
दुखद न कठिन ऐसो, जेंसो कहू छिनक विमुखसेंग 
रहिबो” ॥ कछबस नहोंचलताथा । एकदिन शभ्वीसीता 
रामजी के स्मरणपवक बिचार करनेसे इसकी यह फरा 
कि “जब हरिप्यारे संत इस ग्राममे ध्पाव तब में इपपने 
पुत्रकी विष देदू ।” #* यह निश्चयकर इसने ध्पपनी 
लौंडी से यह कहरक्‍्खा कि “जब इसग्राम में साथ श्पावें 
तब मुझसे कांहिये? ॥ 

*हसीसे कहा हे (एष्ट १९५ कवित ८) कि “बिना भक्त- 


माल भक्ति रूप ऋ्पति दूर है? 0 
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443) टीका । कथित्त । 

ध्पाए पर सन्त ज्याह दासी ने जनाइकही, सही कैसे 
जाई, सुत विष लैके दियोहै। गए वाके प्राण, रोय उडी 
किलकानि, सब भूमि गिरे ध्पानि,टूक भयी जात हियो 
है ॥ धोली ब्पकलाय “एक जीवे की उपाय, जीप कछियो 
जाय, पितामेरे कैयीबार कियोहै”। “कह सोह कर दूग 
भरें “ल्यावो सन्‍्तनि कौ” , “कैसे होतसन्त ?” पृछव्यो; 
चेरी नाम लियोहे ॥२०९॥ (६२९-४२०) 

(जाम छियोहै? - पारा चिन्ह आदि बसादिये | 
घातिक तिछक | 

रामकूपासे गांव में साचओं का एक छन्द धपा उतरा; 
सो टहलनीने ध्याके हस भक्तिघती की जनाया | तब 
जो परबंम॑ कह ऋाए कि यह घ।ल्य श्यवस्थाही से स- 
न्ते| का दर्शन चरणामृत झ्रादिक सप्रेम लेरहीयी सो 
उसके वियोगकी पोडा धपब इससे फैसे सहीजाय। इस- 
लिए इसने प्पपने बालक को तिष देदिया; बह मरगया; 
तब सब रो उठी; हाहाकार मचगया; राजा के सहित सथ 
सूछित हा भू मपर गिरे; सबके हृदय टूकटूक हुए जाते 
थे। तब भक्ताबाहे श्कुलाके छोली कि “पन्न के जी उठ- 
नेका एक उपाय है जो ध्यांप सब्र कीजिये, क्योंकि मेरे 
पिता ने कह बेर घही उपाय कियाहे सो सफल हश्नपा 
है मेने प्रत्यक्ष देखाहे” । राजा ध्पौर सबोने छझांखेंमे 
ध्पांसभरे हुए, रोरोके, कहा कि “जो ले कहे सोहे उपाय ड़ 
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मदन जन अजय ह 
' क्र? इसने कहा के “सन्तेंको शीघ्र दंदके बलालाइये”। 

उनने पूछा कि “सन्त कैसे होते हैं?” ॥ 

दासी ने सन्‍्ते के वाह्य चिन्ह कह सुनाए; क्रौर 
यह भी बताया कि ध्पमुक ठिकाने ध्पाज बहुतसे साधु 
लोग ध्पा उतरेहें 0 

३३६:) टीका । कवित्त । 

चली-लै लिवाय चेरी, बोलिबी सिखाय दियो “देखि- 
कै घरनिपरि पांय गहिली जियै? । कीनी वहीरी ति, हग- 
घारा सानीौ प्रीति सन्त करी यीं प्रतीति “गृह पावन 
की कीजिये” ॥ चले, सुखपाय दासी श्ागेहीं जनाईं 
जाय, आय ठाढ़ी पोरि, पाये गहे, मति भींजिये। कही 
हरे बात “मेरे जानीं पितामात मैं ती झंग में न माति 
ध्रपाज, प्राण वारिदीजिय” ॥२१०॥ (६२९---४१९) 

“पौंरि! » रनिवास को डेठढ़ी | ““सतिभीजियेः > बुहि प्रेमसें पग 


गई । सति प्रोति रड्ड से भोंजी हुईं | “हरे” > चोरे, घीमेस्तर मे । 
“ज साति,! 5 नहीं समातो थी, ऑअंटतोी नहोंथी, असातो नहीं । 


दालिक लिलक । 
जहां सन्‍त उतरेधे, टहलनी वहां राजा को लिखा- 
लेचली; मागेमें यहभी बतादिया कि सन्‍्ते से बाते- 
करनेको रोति ऐसी होतीहै, तथा यह भी कि “लम्बी 
दुगडबत करके चरणारविन्दु पकड़ छोजियेगा” ; क्येकि 
यह दासी इसके पिताही के घर को थी जहां सतसेवा 
डे होती थी । उनने बैसाही किया + 
की &७७कैं०--"---___ 






पक 


"की 
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कत्क्ल्य््््््््््््््््ख््ख्ख्च्य्य्च्च्स्स्ऋन्ड्श 
राजाके नेत्रों मे जो पुत्रमरण के दुःखसे घ्पांसूछओंी ३ 
की घारा बहतीथी, सो सन्‍ते ने यही प्रतीति को कि 
“हमारेही प्रेम से ध्पश्न बहते हैं!। राजा ने हाथ जोड़ 
के सन्‍ते। से प्राथेना की कि “शपने पदरज से दासके 
घरको पविन्न की जिये” सन्त कृपाकर सुखपू्वेक चले; 
तब चेरीने हर्षित होके ध्पागेही जाके संतेके ध्पानेका 
समाचार कहा; ध्यग॒वानी के लिए भक्ताबाईं ध्यपनी 


डेवढी पर धपाके खड़ी हहें; साधथओंके पथारतेही चरण- 
कमलेंपर गिरपड़ी; प्रेमाश्ु की धारा ध्याखेंस बह 
चली, प्रेमरससे मति भोीं जगह । हाथजो ड़ सन्‍्तेंसे धीरेसे 


कहने लगी कि “मैंतो ध्पपने पितामाता परमहितकारी 
संतांही को जानतीहू; मेंतो श्याज हर्ष से फूली ध्यपने 
शरोर में नहों झंटतोी हूं; जी चाहताहे कि ध्यापसब 
पर प्राण न्‍्योछावर क्रदू ॥” 
>2$३) टोका । कवित्त | 

रीकिंगए सन्त, प्रीति दे खिर्के त्सनन्त, कह्यो “हो इगी 
जु वहीसो प्रतिज्ञा ते जो करी है”। बालक निहारि, जानी 
विष निरधार दियौ, दियो चरनामृत कौं, प्रानसंज्ञा 
घरी है॥ देखत, विमख जाय 'पांध ततकाल लिये, किये 
तब शिष्य, साथ सेवा मति हरी है। ऐसे भ्रप नारि 
पति राखी सब साखो, जन रहें प्परभिलाखी जो पे 
देखी याहीघरी है ॥२९१॥ (६२९-४१८) ॥ 


“जररचार” 5 निश्चय । “पायलिये” 5 चरणपड़े । 













४ 


ग्मे0शे (श्र +*. » ४ 
थ कप 





॥ 
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बातिक सिलछक । 
दस भक्ता थाई (रानी) की घछ्पपारप्रीति देख, साथ- 
लोगों ने बहुत रीभके कहा कि “तुमने अपने मनमें 
जो प्रतिज्ञा कीहे सोडे ठीकहोगा” (क्योंकि इसके शरद 
विश्वास बश श्रीरामकुृपासे वैसेहो पूरे सन्त भी प्राप्त 
हुए थे;) फिर बालक कीए्पोर देख यह निश्चय जाना कि 
हस्को विष दियागयाहे, सन्‍्तेंने क्रपाकरके भगवत 
ध्पौर संतांका ( ध्यपपना ) चरणामत उसकी पिलाया। 
ध्यकालमृत्यहरण चरशामत देते ही श्लीयगलसकोरकी 
कृपासे बालकके प्राण पलटधश्पाए ध्पौर चैतन्य होगया। 
(ल्लोक) ध्पकालमृत्यहर्ण स्ेब्याधिविनाशन। 
किष्णोः पादोदक पीत्या शिरसा घारयाम्यहम्र ॥ 
(दो०) धन्य सन्त जह '.६ फिरें,सह सह करत निहृरात । 
“बरणासत मुख डारिके, फेरिजियायो घार॥??« 
जयजघक्रार शब्द के साथ मातापिता ध्पादिक सब 
ध्पति हषको प्राप्रहुऐफ क्लौर राजा जो इसबालक का 
पिता था उसके सहित सब भक्तिविमुख लोग त्॒रतही 
साधुओंके पाबांपर यह विनय करते हुए गिरे कि 
८४ हम्तको शपल शरणदीजिये? । श्रहा देख संतेंने उन्हे 
शिष्यकिया ॥ 
तदनंतर राजा प्रत्यक्ष परची देख सबसंते को इस 
प्रकार सेवा कियाकरता कि जिसकी देख सबको मति 
8 हरजातीथी । 














क्‍ श्रीमक्ति शुधाविन्तु स्थोद । 8०% 
डे जो श्रोनाभास्वामीजी ने इस छप्पे में “ मूपनारि । 
प्रभ राखिपति ” लिखा है, सो इस प्रकार प्रभुने इस 
भक्ता रानो की रूज्जा प्रतिज्ञा रखली; उसके सथ्ष स- 
ज्जन साक्षी हैं ॥ सो जो कदापि और किसी को ऐसी 
भक्ति की ध्पभिलाषा हो, तो जेसे इसकी इसीघड़ी धप- 
लिलाषा पूरी हुईं, जैसीही पूर्ण होगी ॥ लीक में रीति 
है कि जब तत्कांल देख लो तथा परचो से तोष को 
प्राप्त हो, तो सब जने की घ्पभिलाधा सन्‍्ते में बढ़ती है ४ 
(2३४२) बेप्प । 

आशें अगाध दुहु' भक्त को, हरि- 
तोषन अतिश कियो ॥ “रड्गनाथ” को 
सदन करन बहु बुद्धि बिचारो। कपट- 
घसम रचि जन-द्रव्यक्तित देह बिसारो॥ 
हंस' पकरनें काज बधिक बानों चरि 
आर । तिलक-दाम की सकुच, जानि 
लिन, आप बँघार ॥ सुतबध हरिजन 
देखिके, दे कन्या, आदर दियो'। आशे 
अआागाध दुहु भक्त को, हरितोषन अ- 
तिशे कियो ॥४६॥ (::,) 


“लिख्कक दास” » झद्च्चेपुर्ठ ओर सागवतो करठी मांखा, । “शभाशय- 
, सगाच! -- अथाह अभिप्राय।“रचि” > थेष बलाके । 
“शानों? <-: भमगवतबवेष 



























हक भी ग | ॥: 5२ 


है. ; धर ,<औ. + 
िफ २ के अर मत 
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ढ़ -ययतयघययघयघयघतयततततञ-.म्>>ऊ्क ै 
| बॉालिक तिलक । 

(१२) इन सांमाभानजे दोनें भगवदुक्तों के माज 
भक्ति का धझ्पर्िप्राय ध्यति श्पधाह था कि जिस धपपनी 
भक्तिभावसे घपपने वर्णचर्म तथा प्राणपण्येनन्‍्त पध्यपंण 
करके श्रीभगवान को इनने पझ्मतिशय प्रसन किया; 
किस प्रकारसे सो कहते हैं- 

श्रीरंगनाथ जी के विराजने के लिये शभ्रीजिग्रह के 
क्ानुरूुप बड़ाभारी मन्द्रि बनवाने के लिये द्रव्य सि- 
लने के हेतु बद्धिमें बहुत प्रकार के उपाय विचार किये 
निदान कपदसे जैनचमियोंके शिष्य हे! उनका बेष 
धारणाकर घ्पपने शारोरप्राणपय्य न्‍त की ममता छोड़के 
पारस द्रव्य ले मन्दिर बनवाया । 

(३४) इसीभांति, हंसमक्त तथा वेश्यमक्त इन दोनें 
की भक्ति का भी ध्याशय बेसाही ध्यगाथ था; उन्हेंने 
भो हरि को छ्पलि प्रसल्ञता प्राप्त की । हंसों के पकड़ने 
के लिये वयाधा सब सन्त का वेष घरके धघ्पाए; तिलककण्दी 
माला के संकीच से घचिके। का कपट जानकर भी हूंसे 
ने झ्पने प्राणोंका लोभतृुज झपनेतहें बंचबालिया। 
धपीर, सदाग्रती-वैश्यभक्त भागवतबेषधारी छोभी को 
छामना ध्पोर देखा कि इसने मेरे पत्र को मारही डाला हे 
परन्‍्त धपच शोकयक्त है, इससे उस्को अपनी कन्या 

$ विधाहकर छ्पादर दिया। इसप्रकार इन चारो भक्तों ३ 
-. 8 कीवीयानायआाजनदा सपा नवशसापइपहअापाात उातहाइतारअउसमआ सना ९४७ 






६९० श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वस्द । 670 
" मटर लक कमी 


ब््न्ल 
$ की भक्ति अझ्थाहहे कि जिसमे घड़े बड़े भक्तों का मन डर 
डूबजाताहै ॥ 
१- साम्‌ । ३ हंस भक्ताो का जोड़ा । 
२. भानजा । ४. सदाब्रती साहूकार । 


सामां सानजा । 
(३३६३) टीका । कवित्त । 
ध्याशय छ्रगांघ दोऊ भक्त सासा-भांनजे कौ, दियी 
प्रभु तोष,#ताकी घात चितचारिये । घरतें निकसि चले 
खनको विवेक रूप; मूरतिध्पनूप थिनसन्दिर निहारिये 0 
दक्षिण में “रड्नाथ” नाम श्यभिराम जाको, ताकी 
ले बनायें घाम, काम सब टारिये। घन के जतन फिरे 
भूमिपे, नपायो कहू, चहू दिशि हेरि, देख्ये, भये 
सुख भारिये ॥२१२॥ (६२९--४१०) 
 #पाठान्‍्तर “पोष”? । 
“जाम”? + सन्दिर। “भूमिपर” -- अनेक स्थानेर में, बहुत जगहें में । 
धातिक तिलक । 


जो नाते में मामू भानजा होतेथे, उनदोनें महाभक्तों 
को भक्ति का ध्पभिप्राय ्रथाह था; जिस तत्सुखात्मक 
प्रेमा भक्ति से श्रीभगवत के भी इनने सन्‍्तुष्ट किय 
सो बार्ता सुनके चित्त में रखलीजिये । 
श्लीरामकृपासे विवेक उत्पन्नहुत्मा इससे धपसार सं- 
| सारखं विरक्त हो, घर त्यागके, भजनकरनेके लिये 
$ दोने| ही बनको पचारे; दक्षिण मे एक ठिकाने, जहां श्री | 








दया शीमक्तमाल सटीक २ ६१९ 

श्रीविभीषणजी श्रोश्ययोध्याजी से लेजाकर पचरा गए 
थे, वहां “श्रीरंगनाथजी” नामक ठाकुरजी की प्पतिश्पभि- 

रामविशाल मूत्ति खिना-मन्द्रि-को देखकर जीमे ऐसी 
प्भिलाषा हुईं कि “धपरथ छ्पौर सब काय्य छोड़के इन 
का मन्दिर बनवायें”। इसलिये बहुतसे द्रव्य के हेतु 
एथ्वीपर घ्पनेक देशेमे चारो घ्पोर फिरे; पर कहीं न 
पाया । हढूंढ़ते ढूंढ़ते ध्यन्तमें एक घप्टूट द्रृध्य देखऋर 
इनके हृदय में बड़ाभारी झ्पानन्द हुआ्पा 0 

385६) टोका । कवित्त । 








६ 
डर 
4 






















मंदिर सराबवगी की, प्रतिमां सों पारस की, ध्पार- 
सन-क्ियो वेद न्‍्यन हें बतायो है। “पार्वे प्रभु सुख, 
हम नकहूँ गये तौ कहो ?” घरक न श्ष्पाहें! जाय कान- 
लें फुकायो है ॥ ऐसी करी-सेवा, जासों हरीमति केत्न- 
रा ज्यीं, सेवरा-समाज सब्य नीके के रिक्कायो है। दियी- 
सौंपि भार, तब डैबे को बिचार कर “हरें कीन राह ?? 
मेद राजनिपें पायो है ॥२१३॥ (६२९---२१३ 5 ४१६) 

“सेबरा?” # “'सराबगी,” बौदु, जैनी, जेन | “भआरसन”” ८ द्रसपरस, 
दर्शन स्पर्श । “घरक” > शंका, घहक । “केधरा? - केवड़े का फूल । 


“रहु? ४, सागे, सग, पंथ 
वालिक तिलक । 


वह अटूटचरन क्या है सो कहते हैं, एक नगरमें देखा 
कि सरावगियों का बड़ाभारी मन्दिर है; उसमें पारस- 
ह नाथ की प्रतिमा पारस कोही हे ( “पारसनाथ-मू्ति 




















५ पारस को”) जिसकी प्रतिमाका दर्शन स्पशे करमा सो डे 


बेद ले ध्पति न्‍्यन + (बड़ापाप) बताया है । 
* गज रापीड्यसानो पि न गच्देक्जे सम न्दिरे?? 


खिलान्त, दोने भक्त सनभे जविचारकर शझ्मापसमे 
मिश्वुयकर कहनेलगे कि “ सुन्दर मन्दिर बने, तथा 
उसमें विराजके प्रभु सुखपावें, सो भला है; स्लौर हम 
यह न्यून कम करनेसे नरक में जांगे तो क्या चिन्ता 
है” । यह मनमें दृढ़कर बेघड़क जा कानफुकाके उ- 
नका मन ग्रहण कर उनके शिष्य हो, ऐसी सेवा की, कि 
उन सबको मति इस प्रकारसे हरली कि जैसे केवड़ा ७» 
फे पृष्पको सूंघनेसे मन हर-जाता है । 
सेवरा वा सेवा के अनुप्रास के लियेही केवरा था केवडा लाये हैं । 
यहां तक कि सेवापूजा का सम्पूर्ण भार उनने इन्हीं 
की सौंप दिया । 
तब पारस लेने का विचार करने लगे कि“इस्को 
किस मार्ग से हरलें ? ” क्योंकि उस मन्दिर में सीतर 
जाने का द्वार नहों रक्खागया था, केवल हाथडाल के 
सेवापजा करलेने मात्र को, ज्लौर दर्शन करलेने को, 
ध्पषकाशसा्ग था । तब्र दोनें ने राजों (यबईयों, 
मिस्ल्रियों) से युक्तिहीयुक्ति यह भेद लिया कि मन्दिर 
फे ऊपर से मार्ग है? ॥ 
29४) टीका | कवित्त । (8 
मांमा रहो भीतर, ज्ली ऊपर सो भानजो हो, क- है 
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हिक्रिककंं _-््----नकढ़फ 

५ लस भंवरकली हाथरों फिरायो है। जेवरा है फांसि 
दियो मूरति, सो खैंचि लड़, श्पीरबार बह ध्याप नीकें 
घढ़िज़्ायो हे॥ कियोहो जो द्वार ताम फलि तन फँसि 
बैठी, ध्पतिसुख पाय, तब बोलिकी सुनायो है। “काटि 
लेवो सीस, हेंश भेष की न निदाकर, ” भरें अंकवारि 
सन कीजियी सवायो हैं ॥२१४॥ (६२९---२१४ * ४१५) 


“अंधरकली!” ८ पेच, कल । 
वबासिक सिल्क | 


मन्दिरके ऊपर जाके कलसमें जो भवरकली थी, उस 
भवरकली को दोनों भक्तों ने हाथें। से चमाकर ह्पलग 
कर दिया; इससे उसमे इतना ध््यववकाश-मार्ग हो गया 
कि जिसमें होके सामान्यशरोरवाला मनष्य ध्पाजासके 
(पर मोटा नहीं)। तब उन्होंने उसोमे एक मोटासा 
रस्सा छोडकर ऊपर बौंचदिया; उसी को पकड़ सामा 
भीतर चलागया, भानजा ऊपर रहा। मामू ने पारसवाली 
मूत्ति को बख्रमें गठिपाके उसी रस्सेमें बांध-दिया 
ध्पौर भानजेने उसे खोंच-लिया । गठरी को रस्सी 
से खोल, फिर (ध्पोर बार) वह रस्सी भोतर छोड़दी 
गहे, जिसे पकड़के वे (मामाजी) ध्पाप भली-प्रकार-से 
चढ़ ध्याए । जब उस छोटे द्वारसे श्पाथा शरोर नि- 
कलचुका सब सामाभक्त जी को श्पतिशय हष श्पीर सुख 
आप्त हुआ कि जिसहषसे उनका शरीर फुलकर उसी 
. बिलमपे फ्रेंसबैदा (फंस गया), न हथर सरके न उचर | ३ 
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मामू ने भानजेसे कहा कि “मेरा सीस काटलो, 
जिसमें सेवड़े लोग बैष्णव वेष की निन्‍दा न करें, क्योंकि 
हम दोनों (में क्पलोर तुम) बैष्णव वेष चारण किये ही 
इनसबके हां आके शिष्य हुए थे।” तब भांजा अंक- 
वारभरके मामाजी को श्पपने घलभर खींचके निकालने 
लगा; परन्त आपके ममसमें सवाया ध्पानन्द बढ़ताही 
जाताथा इससे शरीर फूलके निकल नहीं सका। 

<9४२ ) टीका | कथित्त ॥ 

काटिलियो सीस, इंस-हछाकी विचारकियौ, जियी 
नहों जात तऊ चाह मतिपागी है । “जीपै तन त्याग- 
करीौं, कैसे श्ास-सिन्घ तरौं ? ढरीं बाही ध्योर;” ध्पायो; 
नींव षर्देलागी है ॥ भयी शोक भारी, “हमैं हैं गई प्प- 
बारी, काहू औरने बिचारी,” देखें वही घड़भागी है। 
भरिश्रकवार मिले, मंदिर सेंवारि, मिले, षिले सुखपाइ 
नेन, जाने जोई रागी हे ॥२१४॥ (६२८---२१४ 5 9१४) 

“मिले” > दौड़े,लपके । 
वालिक तिझूक । 

जब भानजे के खोंचनेसे मामाजी नहीं निकल सके, 
तब फिर ध्पापने भानजेसे कहा कि “सेरा सीस काट- 
हीलो”?(दो ०) “हरिमन्दिरकेहेतु जो, लागे मोर शरीर। 

तो य!में कछु सोच नहिं , कछन सानिये पीर ॥” 

ऐसे प्राण समर्पण-रूप सच्चे बचन सुन, ऐसी ही 
8 सकॉरी इच्छा विचार, भानजने माभूके कहनेके छपनुसार 4 
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से सीस काटही लिया। और पारस तथा वह सीस डे 
लेके वहांसे चम्पत हुआ्पा | इनने सीस को तो कहीं 
योग्यस्थलमें डालदिया; परन्तु परमभक्तमाम्‌ के वि- 
योगसे इनको जिया नहींजाता था जीने को इच्छा 
नहों होतीयोी, तथापि प्रभुके मन्दिर बनवाने की चा- 
हमें मतिपगरही थी; इससे विचार किया कि “यदि में 
शरीर को त्यागद्ू तो श्रोप्रभुमन्द्रि के बनने को जो 
मेरी समुद्रव॒त ध््यासा है उसके पार कैसे पहुंचूंगा, घ्पतः 
वहांही चलुं? । 

ऐसा निश्चय कर श्रीकावेरी गंगाके निकट जहां श्ती- 
रंगनाथजी कीमूत्ति थी, वहां ध्याके देखते क्या हैं कि 
बड़ेविस्तार के मन्दिर की नोव खुदवाने में कोड तत्पर 
है। उसको देख इनके मंनमें बड़ाभारी शोक इसलिये 
हुआ कि “हमको बहुतदिन लगगए श्पतिबिलम्ब हो- 
गया ! इसी कारण से किसी दूसरेने मन्दिर बनवाना 
प्रारंभ कर दिया। ” समीप जाके देखे तो वेहो, घड़े 
भाग्यशाली मामाभक्तजी ही, *यह नोंव खेदवा रहे हैं। 
दोनो को परस्पर के दर्शन से कोई ध्पभत ब्रह्मानन्द 
हुल्पा ध्योर दोनो के नेत्रकमल परम प्रफल्लित हुए; मि- 
लके (दोड़के) आपसमें भुजा भरभरकर मिले। इनदोनें 
क्षनुरागी भक्तों के मिलने का हऋपपूजे सुख बेही जानें; 
वा बह जाने जिसको इस इपनराग का झनुभव है? ई 


लक 
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काजल कु. 
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है... दोनो ने मिलके प्लीरंगनाथजी का सप्तावण॑-यक्त कु 
. “रहुज्िमान” सुज़्क सहामन्दिर बनवाया कि जिसका 
दशेन करके शपस्ापि सब बड़भागियेंकी बढ़ा ध्पाश्रय्य 


झ्पीर छपपूजे श्यानन्द होता है ४ 

# आपकी आत्स निवेदन भक्तिसे, तथा भानजेके स्वेधनोपेण भक्ति 
से, संतष्ट होके सओे जगरकत्तों ने सासूभक्त का बेसाही दूसरा स्वकृप 
निर्माख करके और बहुत द्रव्य देके यहाँ उपस्थित कर दियाथा | 


हंस भक्तों का प्रसंग । 


है $२) टीका । कवित्त । 
कोढ़ीमयो राजा, किये जतन अनेक, ऐप एकहूं न 
लागै, कहो “हंसनि मंगाइसे? । बघधिक बुलायकही 
बेगही उपायकरी, जहां-तहां दूंढ़ि श्पहों हहाँ लूगि 
ल्याइयै” ॥ “कैसेकरि ल्‍यावें ? बैतो रहें मानसर मांभ,* 
“हयावोगे, छटीगे तब, जनें चारि जाइये” | देखतही 
उड़िजात, जातिको पिछानिलेत, साधुसो' न डरे! जानि 


मेष लैबनाइये ॥२१६॥ (६२९---२१६ > ४१३) 
वालिक तिरूक | 


किसी देश का बढ़ाभारी राजा कोढ़ी होगया था, 
बैदोंने उसके प्पनेकप्रकार के थत्र किये, परन्तु कोई 
सफल नहों हुक्मा; तब बैद्यों ने कहा कि “हंस मेंगाह ये 
उसकी ध्योषधि बनाइंजागी, उससे प्रपाप शुपवश्य ध्यच्छे 
होजांगे” | शेजाने बघिक्रों को बुलाके ध्याज्ञादी कि 

& “जाके जहां मिले वहांसे हंस लाज्षो, येमिही उपायकरो” &| 


जी, ४ 

हक  आ थ है 

न ॥ ५ ॥ 
है 2 >ड ४. .++>० 
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3 धंथिक बीले “महाराज ! हंसोंको किसप्रकारसे लावें? 3| 
बैेतो 'मानससरोीबर”? ही में रहतेहेँं”। सुनकर राज्य 
मे कहा कि “चार जने जाके किसोभांति लॉज़ो, बिना- 
लाए तुम्हारे प्राण नहों बचनेके” । 

हिम (पाला) से बचने योग्य घरत्र चर्मादिक पहिन 
धपीढ़ के वे ब्याधा मानससर को गए। परन्तु इंस पक्षियों 
के जोड़े, इनसब को देखतेही, ब्याघा जानकर, 
उड़जाया करते थे। बु॒ट्ठिमानों ने बताया कि “हंस 
बेष्णाव सन्‍्ते सेही नहीं डरते” तथ बचिकोंने वैष्णव 
सन्तेका वेष घारण करलिया ॥ 
े (३३4) टीका । कविश | 

गए जहां हंस, संत-बानीं सो प्रशंस देखि, जानिके 
बँंधाये; राजापास लेके हे ये हैं। मानि मत सार, प्रभु 
बैद-को-सरुपष चारि, पुछिके बजार, लोग भप-ढिग 
ल्‍्याये हैं॥ “काहेको मेंगाये पच्छी ? तच्छी हम करें 
देह, छोड़ि दीजे इन्हें”, कही “नोठकरि पाये हैं? । 
श्पौषदी # पिसाये, अंग अ्ंगनि मलाये, कियेनोके, सुख 
पाये, कहि उनको छुटाये हैं ॥२९१७ (६२९--२१०-४१२) 

“जोटठकरि” ८ कठिनतासे,बड़ी मु श्किल से | 'बजार”? ८ | आज़ार, 


हाट । » पाठाल्तर “ओषधी” । 
धातिक खिलक । 


बणिक सन्ते-का-घेष बनाके मानससरसे हंसेंके नि- 
कट गए; हरिभक्त विजेकी हंसेोंने जान लिया कि 


। 








इक जब 
कि भी 







॥ 'येबथिक हैं . परम प्रशंसनीय जैष्णावजेष बनाके छाए # 
हैं; इस लिये इस बेष के सनमानाथ श्पपनेतहे बेंचाही 
लेना चाहिये |? (दो०) हंस कहे “सुन हंसीनी ! सुनो 
परातन बात | साघनिकट नहि जात तो बाना की पति 

जात” ॥ इससे वे उड़े नहीं । 
बधिक इनको पकड़कर राजा के पास लेघ्पाए । 
गुणग्राहो हं छोने कपटरूपो नोर दो ह़के सन्‍्त्वेषरू पो क्षोर उनका ग्रहूस किया । 
पख्रीभक्तबत्सलप्रभुने हंसेंका मत भक्तिसारांशयुक्त 
जाना कि इन्होंने मेरे दासोंके वेषका यहांतक सन्‍्मान 
किया कि नीचबचिकेाके शरीरमें भी केवल बनावट 
मात्र देखके ध्यपने शरीर धपौर प्राण ध्यपंणा करदिये, 
हसीसे उसीक्षण ध्यापने बैद्य का स्वरूप घारणकर, उस 
नगर के हाट में पा, लोगो से ध्पपना यह गण प्रगट 
किया कि “म कष्ट रोग जि पथ करके ध्च्छा करदे 
ताहू !”“ लोग ध्पयापको राजाक पास लाए | वेद्यजी ने 
राजासे कहा के “क्वापने इन हंसोंकी किसालय म- 
गायाहै ? इनको छोड़दीजिये, में ध्पापका शरीर मो 
ध्पभी श्रच्छा किये देता हूं ” । राजाने कहा कि “मैंने 
इन्हें बड़ी कठिनतासे पाणाहै, योंही कैसे छोड़दू ?” 
बैद्यजी ने ध्पोषधि पिसकाके राजाके सब अंगो में 
लेपकराकर बातकीबात में चंगा कुन्दन सा शरीर कर 
दिया । राजाने श्पत्यन्त सुखपाया। प्पापने राजा 
' से कहके हंसभक्तों को छुड़वादिया॥ श्रीकृपाकी प्रोर 





(६ बेष्णब-जेष को जय ॥ ई 
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(२६०) टोका । कवित्त । (८४२-२६० » ५५३) ड़ 
“लेबी भ्रूमि गांउँ, वलिजाउें या द्यालता की, भाल 
भाग ताके जाक़ों द्रसन दीजिये” | “पायो हम सब, धपय 
करौहरिसाधु-सेवा;मानष-जनम,ताकी सफलता की जियेश। 
करो ले निरदेस, देस भक्ति बिंसतार भयो; हंस हित सार 
जानि, हिये चघचरिलीजिये | बधिकनि जानी जासीं ख- 
गति प्रतीति कीनी, ऐसी मेष छोड़िये न, राख्यौ, सति 
भीजिये ॥२९७। (६२६-२९८ ८ ४११) 


वालतिक तिलक । 
राजा इपपना नघीन जन्म जान प्रोीवैद्यनारायण छेे 


चरणोंमें पड़के प्राथनाकरनेलगा कि “ध्पापको दया- 
लता की में बलिहारी जाऊं; ध्पापने हंसोींके प्राण कौर 
मभस्कको हिंसासे बचाके मे चंगा कर दिया; जिसको 
घ्पाप क्रपाकर दशन दे उसके भाल में बड़े-भाग्य-लिखे 
जानना चाहिये, ध्प्य मुझपर क्ृपाकर जितनी इच्छा 
हो उतनी भूमि वागांवें लीजिये?। वैद्यरुपी प्रभ बोले 
कि “में सबकुछ पाचुका; ऋब में यही चाहताहू कि 
तुम भगवान की भक्ति पूजा तथा सन्‍्तें की सेवा कर 
इपपने मनष्य जन्म को सफल करो” । ( चो० ) बैदाु- 
रूप हरि श्पस कहि बैना | पनि कह “तोहि यम की 
शपथ भय ना ॥? यह कहके प्रभ अन्तथोन होगए । 
|. राजा ने ध्पापका उपदेश समान, वेसाही किया कि 
ह घपपने देश भरमें भक्ति का विस्तार कर दिया । 
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देखिये, हंसोने श्रीभागवतवेष का ऐसा ध्पादर किया, 
तो उसो क्षण प्रभुने प्रमट होकर हंसों के प्राण बचाए, 
यश दिया, ध्पैर भक्तिमुक्ति दी। इस सारांश को 
ध्पपना हित मानकर सबको ध्पपने हृदय में घारण करना 
घाहिये कि गुण ध्पीर सार ग्राही हंसो ने बचिक-कपट 
रूपी नीर छोड़ कर सन्तत्रेष रुपी क्षीर के ग्रहण किया। 
प्रभुकपासे बधिकों को भी यह ज्ञान हुघ्पा कि “जिस- 
बेष में खग जाति हंसोने भी हमारी प्रतोीति की, ऐसा वेष 
हम न छोड़ें?। ऐसा विचार, बधिक दुष्टव्यापारतज बेच 
घारण कियेही रहे, साध संग में उनकी मति भी भक्ति 
रस में भींगगई क्लोर उनका परम कल्यान हुक्मा ॥ 








सदाब्रती महाजन । 
(२७०) टोका । कवित्त । (८४२-२७० 5 ३७२) 
महाजन सुने सदाब्रती ताको भक्तिपन, मन में 
बिचार, सेवाकीजे चितलायके । ध्यावत घ्पनेक साथु 
निपटश्पगाघ-मति, साधिलेत जैसी आज सुबधि मि- 
लायथ के ॥ संत सुखमानि, रहिगयो चरमाँभ्क, सदा सुत 
सो सनेह नित खेले संग-जायके। इच्छा भगवान, मुख्य, 
गौन लोभ जानि, मारि डास्यो, घूरि गाड़ि, शहश््पायो 
पछितायके ॥२१९॥ (६२९--२१९ 5 ४१०) 
“सदाब्तो महाजन” > वेश्यसेंट कि जिसका ब्रत यह था कि सन्त 
ब्राह्मणों को सदा दिनरात भाजल देला । 
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है महज्जनोी ! सदाग्रती घमहाजनकी भक्ति की कथा 
सुनिये। प्लीगुरुउपदेश से इनने रन में विचार किया कि 
“मैं चित्तलगाके सन्‍्तें की सेवा कियाकरूं” सोध्पाप ऐसा 
ही करनेलगे; दस्से इनकेहां ध्पनेक प्रकारके साथ ध्पाया 
करतेथे; ये भक्तजो ऐसे ध््पतिशय ध्यगाचमतिवाले थे 
कि जिस प्रकारके सन्त होते बैसीही सुबद्धिसि उनको 
सेवा साधघलिया करते थे । एक समय एक सामान्य 
साधु-वेष-घारी ध्याया, ध्वीर खानपान का सुख पार्क 
ध्पापके घर में रह गया। भक्तजी के एक छोटासा बालक 
था, जिसके इसके साथ स्नेह था, ओर इसके साथ 
जाके खेलाक्रताथा ॥ 


एकदिन इस साथ की मति भ्रष्ट होगई उसमें मर 

तो भगवत को इच्छा (भक्तसुयश तथा सन्‍्तमहिमा प्रगट 

करने के हेत) जानिये, ज्वोर गोण कारण लोभ कि जिसके 

बश भषण लेलेने के लिये उस घालक को उसने जीसे 

मारकर घलमें गाड़दिया | श्पीर फिर मन-ही-मन-में 
पछताताहुश्पा घरमें चलाश्पाया ४ 

(२११) ठीका | कवित्त ।|(८४२---२०१ 5 ५११) 

देखे महतारी मग, बेटा कहां रह्मयौ पग ? बीते 

चारि जास, तऊ धाम में नश्पायीहे। फेरी पर डौंडी; 

३ ताके संग संत, ध्पाप, लौंडी, कह्यो यों पुकारि “सुत कोने 
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$ बिरमासो है ?॥ बेगि दे बताय दी जै ध्याभरन दिये लीजै;” $ 
कही से सनन्‍्यासी एही मास्थो, मन लाये है । दइ ले 
दिखाय देह; बे।ल्णो “याके गहि लेहु, याही ने हमारे 
पत्र हत्यो, नीके पाये है? ॥२२०। (६२<--२२० # ४०९) 
# कहां पग रह्यो ?!>किस्के प्रंस में अरूफ रहा ! 
बातिक सलिलक । 
उस लड़के को माता उसके ध्पाने का पन्य देख 


रहीथी से।चतीथी कि “बेटा कहाँ अटक रहा ? ” चार 
पहर बीतगए पर ध्यभीतक घर नहींश््पाया ! साँकत समय 
वह महाजन उस सन्त ध्पोर लींडी इत्यादि के साथ लिये 
ग्राम भर में यह पुकरवाता हुश्पा डींडी फिरवानेलगा 
कि “पुत्रके किसने खंटका-रकखा है ? बतादे, बताने- 
वालेकेा मैं उस लड़केके सब भूषण देदूँगा” । 
, सदाग्नतो भूपसि पह जाई। जपसों कहि डोंडी पिटवादे ॥? 

पुकार सुनकर एक सनन्‍्यासी कि जिसने, उस लड़के 
के मारके घूलमें छुपाते देखाथा, सो ध्पाके बे।ला कि 
“मन में लाभ लाके इसो बैरागी ने तुम्हारे पुत्र का बच 
किया है” यह कहके जहां मृतक शरीर था वहां उनके 
लेजाके दिखादिया । 

तब वैश्य भक्त जी ने सझ्पपने साथ के लेगों से 
कहा कि इस संन्यासीके पक्रड़-लेचले।, इसीने मेरे लड़के 
के मारडाला है, भला भया कि यह मिल्गया? परन्तु 
९ मनमें ते क्षमा दया घैय्ये का संभाला । 
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रे (दे।०) सदाग्रती निज चित्त में कीन्ही| बिमल विचार ॥ ई 
मस्ये। सुबन जीहे नहीं, व्यर्थ उपाधि छसार ॥ | 
(२५२) टौका । कविश्त । (८४२-२७२ + ५३०) 
बेाल्यी क्रकुलाय “में ते दिये। है बताय, मेंके 
देवी जु छुटाय, नहींकूठ कछु भाषियें”। “लेबीमति नाम 
साधु, जे। उपाधि मेट्यीचाही, जाबी उठि क्पीर कहूं;” 
मानी, छोरि नापिये ॥ ध्यायके बिचार किये; जानी 
सकुचायें संत; बे।लिउठी तिया “सुता देर नीके राखिये? 
पस्मो वचू-पांय, तेरी लीजिये बलाथ, पुत्र-शेक को 


मिटाय, प्लौर खरी ध्पभिलाषिय ॥२२१॥ (६२९-२२१-४१८) 
“ज्ञाषिये? > गेरिये, पटकिये, फेंकिये, डारिये। 
धातिक लिलछक । 


जब भक्तजोने कहा कि “इसीको पकड़लो” तब 
वह संन्यासी ज्ति ध्पकुलाके कहनेलगा कि “मैंने लड़केको 
सारा नहोंहे ध्यापका बताय्रमात्र दियाहै, सी भी कुछ 
मूठ नहों कहता हूं; मको छोड़दीजिये” । भक्त जी 
मे कहा कि “यदि इस उपाबिसे तुम छूटना चाही तो 
लड़केके बघमे सन्‍्तका नाम नछलो, ध्पौर पहांसे टलके 
कहों चलेजाव”। सनन्‍्यासी ने बात मानली, तथ भक्तजीने 
छोड़दिया; बह चम्पत होगया । 
भक्तजी सलक शरीरको घरलाए; तदुनन्तर उसकी क्‍ 
दाहादिक क्रिया कर, ग्रिजार करके प्रपपनी घमे-पत्नी 
हने लगे कि जानपड़ताहै “ये सन्‍्त उदास होगये 
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ड़ हैं।/ तब परमभक्ता ध्यापको रत्री योलीं कि “मेरा कहा ह- 
मानिये तो सन्‍त को अपनी पुत्री बिवाह दीजिये ध्पौर 
सनमान पू्लेक रखिये”? । इसकी घ्पाश्नय्ये-भक्ति-भरी 
बाणी सुनके सदाब्रती जी छ्पनी घमं-पत्नी के चरणोंमे 
पड़के कहनेलगे कि “तेरी बलिहारी जाऊें; तूने पुत्र 
शोकको मिटाके धपतिशय (खरी) उत्तम ध्यभिलाषा की?।। 


(२७३) टोका । कविक्त । (८४२-२७३ 5 ४३६७) 
बोलिलियी संत, “सुता की जिये जू अंगीकार, दुख 


सो ध्पपार काहू विमुखकों दीजिये” । बोल्यो मुरक्काय 
“मैं तो मास्तों सुत हाय! मोप जियोह न जाय, मेरो 
नाम नहीं लीजिये?॥ “देखी साधुताई, घरी सीसपै 
बराहे, जहां राहहूं न दोस कियो, मेरू सम, रीफिये। 
दे बेंटी ढयाहि, कहि “ मेरो उर दाह मिटै, कीजिये 
निबाह जग माहि ,जोलों जीजिये ॥२२२॥(६२€-२२२- ४०७) | 
वालिक तिछक । 

भक्तजोने धपपनी घरंपत्नीका बचन धपतिप्रिय मान, 
उस सन्‍्तके बुलाकर प्रा्थनाकी, कि “इस मेरी कुमारी 
कन्या के ध्याप अंगीकार की जिये, क्योंकि क्रिसी भक्ति- 
बिमुख को दू गा तो मुझको ध्पंपार दुख हो गा”। ध्यापका 
बिनय सुन वह साधुवेषधारी श्पति ग्लानि से मुरभाके 
कीला कि “हाय! ध्पापके प्रियपुत्रको मैंने मारडाला, 
मुझसे जिया-नहीं-जाता,श्माप मुझ पातकीका नाम नहीं 
लीजिये”? । 
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सदांग्रतीजी उस सन्त-वेष-घारी को सुनाके घ्पपनी $| 
ख्लोसे बोले कि “देखो तो ध्यापकी साधुता, कि ध्यापने 
यह दोष अपने माथेपर वृथाही घर लिया; जहां राहभर 
भी दे नहीं वहां मेरू पबेतके समान ध्पपराच अंगी- 
कोर-करतेहैं। मैं इस साधुतापर रीकताहू ?। फिर बिनय 
किया कि “मेरे हृदयको ताप मिटानेकेलिये ध्पाप घ्पवश्य 
कन्याकी अंगीकार कर, जबतक में जगमें जिऊं तब 
तक यहाँही रहकर मुभ्दते दर्शन देते रहिये, क्लौर इपपनी 
कृपासेही इन बातों का निबाह कीजिये? । 

(दो०) माया चाकी, कोल हरि, जीव चराचर नाज । 
तुडसी जो उबरो चहसि, कोल शरण को भाज ॥ 
निदान उसको ध्पपनी सुता व्याहही दी ॥ 

(दो०) “ इपवगण ऊपर गुणकरे, ऐसो भक्त जो कोय। 
ताकी पनही सिरचरों, जबभर जीवन होय ४” 

(२५४) टीका । फर्वित्त । (८४२-२५४ ८ ४६८) 


ध्पाये गुरुघर; सुनि, दीजे कीन सर, बड़ेसिट्ठु, सुख- 
दाई; साधु-सेवा ले बताई है। कह्यी “सुत कहां”?“झज ! 
पायी;” कही “कैसीमांति:9?” “भांति का बखानीं, जग 
मीच लपठाई है” ॥ “प्रभुने परीछा लट्ट, सोह हमे ध्पाज्ञा 
दहे; चलिये, दिखावी जहां देह-कों जराइ है?। गए वाही 
ठीर, सिरमौर हरि-ध्यान कियो, जियी, चल्यो ध्पाये; 
हैं. दास-कीरति बढ़ाई है ॥ २२३ ॥ (६२९-२२३० ४०)  $ 
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कीत्ति बढ़ाईं। जिसको ध्यद्यापि सज्जन लागय सुन ध्पोर 


दस श्रीभक्तिसुधाणिस्तु स्थाद ।. ८४ 
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८ सांसि का अखामो? पाठान्त £ भांति फो छखाने ? 


“सर”-सरबर, पटतर, दप्मा । “पायो”ज्मौच को प्राप्त ह्वी गया। 
बातिक लिलक । 


खियबाह होजाने कै८्प्नन्तर, सदे।ब्रती जी के श्री गर- 
देवजी जो कि बड़ेही सगवतमक्त सिठ्ठु उडपमार हित सन्त 
सुखदाई थे, त्यीर जिनने प्रभुकी प्रसब्नताका साधन साधु- 
सेबाकी घतायाथा से शञ्रापके घर में पाए; यह सब बिचि- 
त्र चरित्र कुछ तो श्रीप्रभु के इड्रित से जानतेही थे, तथा 
यहां ध्पीर किसीने कह दिया सो सनेकर भक्तजीसे पा 
कि “तम्हारा पत्र कहां है?” भक्तजोने उत्तरदिया कि 
“:पजी महाराज ! उसकी तो मत्य होगहे” श्रीगरुजीने 
प्रश्नक्रिया कि “किस भाति से ९” उत्तरदिया क्ि“प्रको! 
भांति क्या बखान॑ , इस जगत समेती मीच लपटी ही है? तब 
श्लरीगरुमसहाराजजी बोले कि“यह तुम्हारी भक्तिकी प्रभुने 
परीक्षा लेकर तम्हारा सुयश् बढ़ाके, मफ्ते ध्पाज्ञा दीहै 
कि “तुम वहाँ जाव”? । यह कह श्पापने ध्पाज्ञा की कि 
“चले, जहां तमने उसका दाह कियाहै वहां चलें”। 


वहाँ जाके सिद्ठुशिरो मणि श्री गरुजी ने ध्यानकर के 
ज्योंहो शो प्रभुसे प्रार्थना की,त्येंही श्री प्रभुका प्रगट-किया- 
हुश्मा वह पत्र सजीव आपहुंचा, ध्पीर उसने प्री गुरुचरणों 


|| की प्रणामकिया । जघजयकार हुक्ा । 


इस प्रकार श्रीमगवानने इपपने दासकी उज्वल 





गाकर छ्पूर्व प्रेममें सग्न हाजाते हैं ॥ 











मच ४५» 


2 न $ "0५... 


(२५५) रुप्पे । (८४२-२५३ ८ ५६७) 
चारोघुग चतुमंज सदा, भक्त-गिरा 
सांची करन॥ दारूसदई तरवार सारमय 
रची “भुवन”' की। “देवा” हित शित- 
केश प्रतिज्ञा राखो जनकी॥ “कमचुअ”* 
के कपि चारू चितापर काष्ट जु ल्याये। 
“जैेमल”' के जुधिमांहि अधश्वचढि आ- 
पुन घाये ॥ छत-सहित भेंस चोगुनो;' 
“झ्रीचर”' संग साथक-धरन । चारोयुग 
चलतुभज सदा, भक्त-गिरा सांची करन ॥ 
(४७) ॥ ४२ ॥ (२१३-४२ ८ १६१) 
वासलिक तिलक | 

श्रोचतुर्भेजमगवान्‌ चारो युगों में छ्पने भक्तों की 
बाणी सदाही सच्ची करते खाते हैं। 

(१) “भक्त श्री भवनसिंह जी चोहान” का खड्ड था 
तो काष्टही का, परन्तु भक्तजीके मुखसे “सार” उच्चारण 
होतेही प्रभने उसको उत्तम सार लोहे का बनादिया । 

(२) छव॑ “श्री देवापण्डाजी” के कहने से उनके हित- 
करने के ्पर्थ भगवान्‌ अीचतुभुज जी ने इपपने विग्रह 
में श्वेत (घवल) केश चारण कर उनकी प्रतिज्ञा रखली । 
(३) ऐसाही, “श्री कम घज (कामध्यज़) जी” ने कहा कि 


£: 
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गे होई 


। 






धर अ्रीभ क्तिसुधा बिन्दु स्थाद्‌ । 628 











कछ&0७& 77 कक ->० 
“में जिसका दास हूं वही मेरे शरीर का दाह करेगा”, इससे डे 
श्लरीकपी श-हनुमान जीने उनकी चिता केहेसु उत्तम काछए 
लाके इनका मृतक शरीर जलाया । 

(४) तथा, “राजा जयमल जी? केहेतु युद्ठ॒में प्रभु स्वयं 
आप चघोडेपर चढ़के दीड़े ध्पोर लड़कर विजय किया । 

(५) इसी भांति, “ग्वाल भक्त” जिनने ूठही कह 
दिया कि “मेंने मेंसे ब्राह्मण को देदी हैं, बह घतसहित 
देजाबेगा”?, सोभी प्रभने सत्यकिया कि चोगनी मैंसे 
घरमें पहुंचीं । 

(६) इसीप्रकार “श्रीघर जी जिनने चोरों से कहा 
कि “मेरे साथ मेरे रक्षक हैं”? सो हनकी गिरा सत्य करने 
के लिये ध्पपने चारो भजाओं में घनुष बाण लियेहुए 
प्रीरघनीर लक्ष्मणाजी ने रक्षा की ॥ 


९*अ्री भवन चोहान जी | ४ राजा श्रीजयमल जी 
२ श्री देवापंडा जी ५ छ्री ग्वालभक्त जी 
३ श्री कामध्वज जी ६ प्री श्रीघर जो 


अं आशााशाकंजव 








झौपियादास जो ने आठवें कवित्त (पष्ट ४९) में जो यह लिखा है कि 
“समभयों न जात सन कस्प सयो चर है। ऐप बिना भक्तसात्ठ भक्तिह्ूप 
अति दूर है ॥” इस कवित्त में सभों शंका करते हैं कि, इस कवित्त में 
कथित भक्ति के लक्षणों से एथक अब क्या भशित-रप रह संधा? 

सोजानना चाहिये कि सदात्नतो जो की भक्ति और अनूठी प्रतोति, 
लथा छुतों को विष देनेवाली स्त्रियों को भक्ति इत्यादिक हो, वे भक्तियां 
हैं कि जो पूर्वोक्त लक्षणों से दूर हैं और, श्री भक्तसाल में वशित भक्तों ५ 
मेंही देखी जो हैं ॥ * 
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डर (२५६) टीका । कवित्त | (६४२-२७६ 5 ४६६६) 
सुनी कलिकाल बात, कौर हैं पुराण ख्यात, “भुवन 
चोहान? जहां “सेना” की दुहाईं है । पट्टा युगलाख 
खात, सेवा ध्पभिलाष साथु; चल्थो सो सिकार न्प, संग 
भीर चाह है ॥ मगी पाछे परे, करे टूक, हुती गाभिन, 
यीं स्पाह गठ्टे दूथा,कही “काहेको लगाई है ?। कहें मोके। 
'प्रक्त! क्रियाकरों में ध्पभक्तन की; दारु तरवार चरौं? 
यहै मन भाई है ॥२२९॥ (६२९--२२४ 5 ४०४) 
“बुगलाख” ८ दोछाख, २०००००। “पसकार” ८ ७८८ शिकार, सगया, 
आखेट । “ चोहान ?! ८ क्षत्रिजाति विशेष । साल (|... संबरसर, अषे । 
वालतिक तिलक । 
“ख्ीर-पुराणे।-में-ख्यात” तीन युगे के भक्तों के 
उदाहरण--(१) कृतयुग में श्रीभ्रवजीने कहा कि मैं 
प्रभुका भजन कर सिंहासन ध्पीर राजा के गोद में बैटू- 
गा (२) त्रेता के ध्पादि में प्रहुद जी ने कहा कि खंभे 
में प्रभु हैं (३) द्वापर में भीष्म जी ने कहा हि मैं प्रभुको 
धपरत्र गहाऊंगा, इन की तथा घश्पनेक को बाणीं प्रभुने 
सच को। (9) कलियुग में श्री मुवन चो हान जी, इत्यादि ॥ 
क्री भुवन जी चौहान । 
श्र युगे।की कथाएं तो पुराणों में विद्तही हैं, 
अब कलिकाल के भक्तक्ों कथा सुनिये-जहां चित्तौर 
गठ उद्धपर के राना की दोहाईं ध्पर्थात राज्य है, वहां 


५ एक भक्त श्री भुवनसिह जी चौहान थे । रामा के यहां 
6... निसाइतपडाासमउस समर लज दाना ककया नाम दला 282. 





६३० श्लरीभक्ति सुघाणिन्दु स्वाद । ०३० 













से दो लाख रुपये वार्षिक घाते थे, इसके लिये भूमि १ 
का पहा था; कलर भक्त जी साधसेवा बड़े प्भमिलाबा से 
करते थे। एक दिवस राना मृगया (शिकार ) खेलने 
की चला; संगमें सब राजभ्ृत्य तथा सामन्‍्त भुजनसिह 
जी भी चले; कालबश एक मृगी के पीछे प्पापने घोड़ा 
दौड़ाकर उसको खड्ड से दो टुकड़े करदिये; बह गर्भवती 
थी; उसको देख के भक्तजी को श्पतिदया छ्पौर ग्लानि 
ध्पाहे; प्पोर सन में पछताने लगे कि “हा ! मैंने क्‍्यें। 
सारा ? मुझ को सबलोग 'भगवत-मभक्त' कहते हैं, परन्‍्त 
में कर्म ध्पभक्ता। का करता हूं। इससे मन में संकल्प 
किया कि में ध्पाजसे का्ठ की क्रपाया बनवा के चारणा 
किये रहूंगा” । सो धपापने बैसाही किया ॥ 
(२७9) टीका | कविक्त । (८४२-२७७ 5 ५६५) 
ध्पीर एक भाई, ताने देखी तरवार दारु, सक्‍यौ त 
न संभार, जाय रानाकीं जनाईंहै । नप न प्रतीतिकरे, 
करें यह सौंह नाना, बाना-प्रभु देखि तेज, बात न च- 
लाईं है ॥ असेही बरसएक कहत बितीत भयो, कह्मो 
“मोहि मारि-डारी,जोपै में बनाइहै? । करी गोठ, कंड 
जाय, पायकी प्रसाद, बैठे, प्रथम निकासि धपाप, सब- 
नि दिखाई है ॥२२५॥ (६२९---२२४-४०४) 
गोट - गीछष्ठि सभा । 
यातिक लिलसल | 


इस वारत्ताको चोहानजो के एक ( कुल सबन्धो ) । | 


हि 
५ श्प 
मा पर 
१०० हु 





मा शी 
& 
लिन हम अं कि 
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& भाईने जाना ध्योर देखलिया; ध्पौर हुस मर्म को अपने 
हृदय में रख नसका, वरंच जाके राना से कहदिया । 
परन्तु राना प्रतीति नहीं करता था। पिशुन ने नाना 
सपथ खाकर ध्पाग्रह पूर्वक कहा कि “महाराज ! उन 
का खड् धास्तवमें काछ काही है? । सथापि, भक्तजी 
का श्रीहरिभक्तजेष ख्ौर तेज देखकर रानाने ध्पापसे 
उसकी कुछ चर्चा नहीं की | इसी प्रकार एक यण प- 
य्येन्त उसने कहाही किया; निदान उसने यह कहा कि 
“यदि मैं क्न्‍्यधाबनाके कहता होऊं तो मुझको मारडा- 
लियेगा। तब एकदिन राना ने, ध्पपने एक उपचनके समीप 
सर (कुगड) के तीर समाज सहित जाके, भोजन कर, 
सभा गोष्ठी (गें।5) की। वहां रानाने प्रथम ध्यपना खद्ढ 
को शरसे खींचऋर सबको दिखाया । 


(२७८) टीका । कवित्त । (८४२-२५८ ८ ४६४) 


क्रमसीं निहारि, कही भुवन “विचार कहा ? » कहौ- 
खाहे दारः मुख निकसत 'सारः है। काढ़ि के दिखाड़े, 
मानों विजुरां अम्‌ बमाह इणडे मन सांझछ बोल्यी “याकी 
सारी भार है”। भक्त करे जोरि के बचायी “क्ज ! 
मारिये क्यों ? कही बात म्ूठनहों; करी करतार है?॥ 
“पहा दूना-दून पावी, ध्यावोमत मुजरा कीं, मेंही घर 
ध्पाऊं, होय मेरी निस्सार है” ॥४९५६॥ (६२६-२२६-४०३) | 
5 “४दाए० ७ दारू, काय्ट, लकड़ी । 










, 
श | | 
है 


5 बी । 
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े वासिक सिछक । 

!_ शजाने पहिलेश्पपना खड़ दिखाके फिर क्रमसे सथ 
घोरसामन्ते के खड़, कोशों (मयानें ) में से खिंचवा 
के, देखे त्रीर कहा कि “भुवन जी ! क्या विचार करते 
हो? तुम भी तो दिखाश्पो”-। तब भुयन जी खड्भकी 
करमे लेकर कहाही चाहते थे कि “में क्या दिखाऊं, 
मेरा खड़ तो दार का है,” परन्तु सार का करदेने वाले 

प्रभने दार' शब्द के स्थानपर मुखसे “सार” कहलादिया, 
ध्योर साथही ज्योंही चौहानजीने क्रपाण खींचकर 
दिखाया, वहीं (तलवार ) बिजली सो चमचमाने लगी 
कि राना की छ्पाखे में चकचोंध सा हो ध्पाया। देख- 
कर, राना फड़क उठा छ्पौर विचारके घ्पपने बीरों से 
बोला कि “वह मिथ्याबादी पिशन भमि-का-भार है 
इसकी मार डालो 


प्लीभवन जी श्ली सीतारामभक्त तो थेही उस शज्ञता- 
करने वाले पर भी दया कर उसके प्राण बचाने केलिये 
हाथ जोड़कर राना से ध्पापने कहा कि “महाराज ! 
इसको क्यों मारते हैं? इसने मिथ्या नहीं कही क्योंकि 
मेंने एकदिन ध्पापके संग एक गर्भिणी मृगीको मारा, 
उसका बच्चा भी कटगया उसदिनसे दयाबश में काए्ठ ही 
का कृपाण रखता था, इससे मेरा खड़ तो था दार ही का, 

४ परन्तु भक्त बट्सल करतार ने इसको सारका करदिया ”?। ४ 


हे 606- सआराअपाउासलकत्यतस दास सापाज 9 
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क्ल्ल्ज्््ाअ> _ज_जआओआ।आ।।29॥।जशअअअ 5 ओरओओ  |"रूभऊग्र 
ऐसा सुन, रानाजी प्रोभमवन भक्त की सब वार्ता यथार्थ डर 
मान, भक्ति-युक्त कहनेलगे कि “घ्पाजसे धपाप की पहा 
दूना (चारलाख) दिया जाय, फ्लोर ध्याप मेरी सभा में 
जुहार करने तथा सेवा में कभी मत ध्याया कीजिये; 
मेंही दशेनके लिये ध्यापकेही घर ध्पायाकरूंगा कि जिससे 
मेरा भवसागर से निस्‍्तार होजाथगा ॥” 

(प्परिलल) “भट्टे तलाया गांठ, जरे जहँ चक्क॒नै । 
परचौ निज है, प्रपाज खाय दट्वैलक्खबे ॥ परमेश्धर पति- 
राखि, बात नहि कहनको | बिजरो ज्यों तरवार च- 
मंकी भुवन को ॥ ? 


“राना” के कुलदेव “श्रोचतुर्मेजजी” के 
पंडा अोदेवा जी । 
(२५९) टीका । कविक्त । (८४२-२५४ -- ३६३) 

दरसन श्पायो “राना” रूप “चतुभेज ज” के, रहे 
प्रभु पौढ़ि, हार सीस लपठाये हैं । बेगि दे उतारि, कर 
लैकें गरे डारिदियों, देखि चोरी बार, कही “धारे 
ध्पाये ?” “ध्पाये हैं? ॥ कहत तो कही गहे, सही-नहीं 
जात धपणब, “महीपति हारे मारे” हरिषद ध्याये हैं। 
“इपही हृषीकेश | करी मेरेलिए सेतकेस, लैसहू-न भक्ति” 
कही “किये, देखी, छाये हैं” ॥२२५॥ (६२९-२२०-४०२) 
वि “चौरौ?? -- चबल, श्वेश। “चौरे आए हैं ?' >- फैश क्‍या रज्जल 





शए ? क्या जाल पक गए? 
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वालिस तिलख ! है ड़ 
पश्रीचतु्मंजमगवान्‌ के दशन केहेतु राज्रिमें राना 
प्रायः ध्पायाक्रताथा । एकबार रानाको श्पयेर होगे 
कोर प्रसुके सपनका समय जानकर श्रोदेवाजी (पंडा)* 
ने सघन-करादिया, ध्पी र प्रसादु माला लेकर इपपने माये 
में लपेट लिया; उसी घपवसर राना दर्शनको ध्पाया; 
सो तो हुआपा नहों। परन्तु श्रीदेवाजीने शीघ्रतासे इपपने 
सीससे माला उतारकर रानाके गलेमें डाल दिया; उसमें 
लपटाहुश्पा पंडा (पुजारोे) जी का एक स्वेतकेश चढा- 
गया; उसको देख, रानाने कुछ सकोप व्यंग बचन से 
पूछा कि “पंडाजी ! क्या श्रीचतुर्भजजो के केशों में शुक्तता 
( सपेदी ) ध्यागढ़ें ? * । श्लीपंडाजोके मुखसे निकलगढ़े 
कि“हां झ्पागढें?। राना यह फह्टकर चलागया कि “कल 
दिल को ध्पाके दशेन करूंगा? । 

पुजारीजीने कहने की तो कहदि्या परन्तु छपथ्च श्पति 
दुसह चिन्ता हुईं कि 'राजा झब मुझसे मार ही हालेगा; 
परन्त भक्त७तो थेही, इरसे प्रभुके चरणकमलका ध्यान 
करनेलगे (दो?) “सीतापति रघुनाथजी ! तुम रूमि 
मेरी दौर। जैसे काग जद्दाज की सूकत की र-न ठौर ॥” 

#देवा जो श्रीपेह्ाारो कृष्णदात जो के शिष्य (गृहस्च) थे ॥ 

द्वःरदेश में बैठ ध्यान करते हुए यह विनय करने 
लगे कि “हे हृषीकेश | वाऊ-इन्द्री के प्रेरक ! कप 
ध्पाप मुझदास को रक्षा के निमित्त वस्तुतः शबेत केश 
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धारण कीजिये। यद्यपि मम्तमें ध्यापकी भक्तिका लैेश 
मी नहीं है, तथापि हू तो मपही का” ऐसी झति प्रार्थना 
सुन मक्तबत्सल कृपाल की, मन्दिरके मीतरसे स्पष्ट वाणी 
हुईं ही तो सही, कि “मैंने घारण करलिये; देखो मेरे 
मस्तकमें घवलकेश छाए हैं॥ ” 
(२८०) टीका | कवित्त । (८४९-२८० ८ ५४६२) 

मानि राजात्रास, दुखरासि सिन्धु बूद्गोहुतो, सुनि 
के मिठासबानी, मानी फेरि जियो है । देखे सेतबार, 
जानी कृपा मो ध्यपारकरी, भरीश्मांखें-नीर “सेबालेस 
में न-क्ियो है॥ बघड़ेहं दूयाल, सदा भक्तप्रतिपाल करें, 
में तो हीं त्रभक्त, जप सकचायो हियो है? । “मूंठे सन- 
यंधह-लें नाम छाजे मेरोईं जु,” तातें सुख साजे यह 
द्रसाय दियो है ७ ररू ॥ (६२९-२२८-४०६) 

फासलिक सिलक । 

श्री देवापंडा जी जो राजा का बढ़ा भारी डरमान 
दुःखराशिरुपी समुद्रमे डूबेहुए थे, सो इनने श्री प्रभुकी 
यह अतिमिष्ट सतकजियावनि बाणी सुनकर ऐसा सुख 
पाया कि सानीं मरणशील ध्पर्ुतपी के जो उठे, झ्ौर फिर 
जथ प्रभुके सोसमें चौले धाल देखे तत्र तौर थ्ली उफ्ननन्‍्द- 
मम्न हो सपनेपर सकरेस्की इपपार क्रपा जान नेश्स में 
प्रेमाशु मर के, प्रभु के धन्यवाद करनेलगेकि “मैंने प्रभुकी 
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[हि दुयालु हैं, सदा छापने भक्तोंका अतिपाल करतेहैं; क्लौर ड़ 
मैं ती ध्यमक्तही हूं तथापि मेरो प्राधनासे ध्याषका कोमल 
। हृदय संकोचको प्राप्तहुज्मा पर हां में फूठा सच्चा आपहो 
' का तो ऋहलाताथा, सो हस सम्बन्घसे ध्पापने यह वि- 
चारकिया कि “जो में इसकी ध्पब रक्षा नहोंकरुं, तो 
मेरेही नामको छज्जा होगी” ध्पतएव सक रने मेरे सुखका 
साजनेवाला यह वेष चारणकरलिया, पी र झ्पनी क्रपा- 
लुता सबको दिखादी ॥? 
(२८१) टीका । कवित्त । (५४२-२८१ -- ४६१) 
ध्पायों भार राना, सेतबार सा निहारि रहा, कहे 
“केस काहूं के ले पंडा ने लगाये हैं? | ऐंचिलियो एक 
तामें, खैं चिके चढ़ा हे-नाक, रुघिरकी घार नप अंग दछिह- 
रकाये हैं॥ गिस्यो भूमि मुरछा हे, तन को न-सूचि कछ, 
जाग्यी जामघीते, “घ्पपराध क्राटि” गाये हैं । “यही 
ध्प्य दंड 'राज बेटे से न ध्पावे दहां;” श्यबलीह ध्यानि 
मानि करे जा सिखाये हैं ॥ २२ ॥ (६२€-२२<-४००) 
वातिक लिलक । 
राजाके मनमें यह ध्यमष ते धथाही कि “इस बह 
(पुजारी) ने ध्यपना पहिनाहुवा हार मुझे पहिराया है,* 
इससे प्रभातही ध््याकर श्रीचतुर्भंजजी के दर्शनकर श्वेत- 
बाल देख चक्रित हारहा, क्योंकि करुणानिधि प्रभंकी 
कृपालुता उसके निश्चय ते हुईहीनहीं, ज्पतः विचार 
कियाकि “पंडेने किसीके घबले केशलेकर रूगा दिये 
ढ़ हैं; इंस क्यप्रतीतिसे शीचतुभुजजी के समीप जाके प- ३ 
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कि “मज्लाकेलिये उसने एकआल उसखाड़ही ते लिया | उसाद- 





नेके साथही प्रभने ्पनी मासिका सकोड़ी (नाक च- 
ढाई), ध्यौर उससे लह॒की चारा बेगसे निकलकर राना 
के अंगे पर छ्पापड़ी; प्रभके उस श्पपचा र से राना मूछ्छित 
हाके भूमिपर गिरपड़ा पहरभर उसको शरीर की तनक 
भी सुथि न रही ॥ 

.. जब पहरभर पीछे वह भूछों से जागा, श्लरीसकोर 
से श्पपना “बहुत भारी अपराध” कहके क्षमा कराने 
लगा, तब शध्लीरुपचतुरभु जजी की झआाज्ञा हुईं कि “यहाँ 
के राजाओं के ध्पय यही दण्ड है कि जे। राजगादी- 
पर बैठा करे, ध्पाज से बह हमारे दशन के न ध्पाया 
करे”। हस्से उदयपुर-रानाके बंशमें जे। राजा होता है 
राजतिलक हेोनेपर वह प्रभुकी ध्पाज्ञाकी ध्पानि सानकर 
पध्पबतक अ्रीचतभज जी के मन्दिर में नहों ध्पाता। 
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श्रो कामध्वज जी । 
[रूषर] टीका | कजित्त । [:४२--२८२ 5 ३६६० | 
भए चारिभाह, करें चाकरो बै राना ज की; तामें 
एक भक्त, करे बन मैं बसेरो हे। ध्पाय के प्रसोदपाबै, 
फेरि उठि जाय तहीं; कहें “नेक चलो तो, महीना छोजे 
तेरे है” ॥ “जाके हम चाकर हैं, रहत हजर सदा,” “मरे 
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५ सी जराबे कीन:?* “यही जाकी चेरो हैश छूटपे। तन. 








8 म्रेत पार नेखे है ॥ २४० (६६-२३०-३९९) 
हे “हज्र ” क्र ॥४3» छुजर, सल्झुख, चर्तेसाज, रप्रश्वित । 
| केरेश! क् नगिरहट आअस्ीप | 

वातिंक तिलक । 


चित्तो रगढ़-उद्यपुर में ही रानाकेहां हल चारो 
भाहइयें की चाकरी लिखोथी, महीना पातेथे; परन्तु 
तीनभाए तो रानाकी सेवामे उपस्थित होतेथे, पर एक 
चीधथे कामध्यजजी श्ीसीतारासजी के पइपनन्यभक्त थे; ये 
बनहोमे भजनलकरतेहुए निवास करते, केवल प्रसाद पाने 
मात्र के घर झ्लाजाघाररते; ह्पोर प्रसादपाके फिर वहीं 
बनही में चलेजाया करतेथे | तोनें कहाकरते कि “भला 
तुमतनक्र एकब्रेर तो राना जीके जोहार करज्वाया करो, 
क्योंकि तुम्हारी चाकरों का सहीनाभी हमलोग वहांसे 
लाधाकरतेहे, नजाश्पोगे तो कैसे मिलेगा ? ” यहसुन 
श्लीयुतकामध्यज जी ने उत्तर दिया कि “मैं जिस प्रभका 
चाकरटू उसीकी सेवामें सदा निकट रहताहूँ ” तब भाहइ- 
यांने सक्रोधहो के कहा कि “तू जब मरैगा तो तुझे ज- 
छलाबेगा कोन १(हमतो न जराबेंगे)”॥ ध्पापने छूटतेही 
(शीघ्रद्ी) उत्तर दिया कि “जिम्नका यहदास है सोही 
छलावबेगा ? 
लिदान, क्षापका शरीर बनमेही रूटा, ध्पौर उसी 

क्षया छंथानिधान श्रीसोतासम जीकी एपाला से फ्लीकप्रिनाथ 
। हनुमानजी छकड़ीकी जिता श्रमाक्े है 




















कएमकर चन्दूलको 
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हु अशेष्ठ दाह-क्रिया कर उनको दिख्य रुपसे श्रीराभ्रणाम 

के लेगए + जरंच चिताके समीपते कृक्षा पर जो अहख 
से प्रेत रहतेथे सो वे सन्न प्रेत, प्श्पकेशरोर का घे वा लगने 
से, प्रेतमो जिसे मुक्त होकर शमगति के प्राप्त हुए। क्रिन्स 
एक प्रेत हसचड़ी वहां उप्रस्थित गया, ध्वानेपर अप 
सजालियाोंको नदेखकर, किसी एक मूत्तिसे उसने शथ 
वात्तो सभी छ्पौर उसी चिताके असम में लेटपे।टकर 
प्रेतल्थ से शूट शह॒हे! सदुगति पाई ॥ इ 









मी . न 























श्रोजपमलजी । 
(१८३) टौका ! कवित्त । (८४२-२८३ » ५५८) 
“४ प्लेरतें? प्रथाम च्रास, “जेमल” ऋपति, ताक सेवा- 
क्नुराग, नेकु खटको नभाषही | करे घरी दस, सामें 
केाऊ जे। खबरि देत, छेत नहीं कान, छ्पोर टौरसरवावदी/ 
हुते! एक भाई बेरी, भेद यह पाहुलिये, किये ध्मानि 
घेरी, माता जाइकें सुनावहीं । “ करें हरि मली,” प्रभु 
घोरा असवार भए, मारी फोज सब, कहें लोग सच्च 
पावहों ॥२३९॥ (६२९-२३१-८३९८) 
“खबरि” - ख़बर /+, समाचर, जलाना, जाकेशुमाना | “अशवार” /१“ 
सवार, अश्ञाज़ड़ । “फ़ौज” # ८४, सेना । 
वालिक सिखक । 
,_ हरिभर्त सज्जन शी जघमरूसिहुकी का, प्रथम “मेरतार | 
है. तसरसें लियास श्र अमन्नतकी सेवापूजामें इनका ऐसा है| 





पर 
पक कल कलइंलई कल चुत इललइऑई बा बन एबं आरंभ; ७/४०७७एा# ५ 












है एकाम इपस्रामथा कि डसमें किंचित भो खटका होनेसे 
क्रश सानतेये; ओर दुस-चढ़ी पण्चेन्‍त नियम से पजा*« 
करतेथे; हुस समयके बीअमे जो कोई किसी प्रकार की 
वातो जभनावे तो ध्याप उसको शऊावण नहों करते; बरंच 
उसी ठांम उसको मरवाते थे। श्यापके इस नियम का 
सथ्य भेद प्पापके एक यैरीमाह ने जानकर उसी समय- 
के प्रारंभमें बहुतसी सेना लेकर नगर को ध्याचेरा; और 
तो कोई इपापके पास समाचार जताने को जा सका नहीं, 
परन्तु ध्यापको माताजोीने ध््पाके उस दुष्टका घेरलेना 
श्वापको सुनादिया। सुनकर भक्तराज पश्लोजयमलजी ने 
हतनी ही बात कही कि “अआ्रोहरि भली करेंगे? झ्ौर उसी 
प्रकार सेवापजामेही लगे बने रहे । 

तब शन्रसदन भक्तवत्सल श्रीप्रभुजी जयमलसिंह के 
चघोड़ेपर चढ़ ध्रखशखले सब सेनाकोी मार, उस श्र 
को भी चघायल-कर गिराके, घोड़ेकी अध्यशालेमे यांच 
| शुपाप झ्पन्‍्तथोन होगए । ध्यार प्रभुको इस कृपालता 
कतंव्यताकी देख लोगेंने झाके कहा कि “बैरी की सब 
सेना सारी हुईं पड़ी है।? यह सुन सब सचु (सुख) को 
प्राप्त हुए ४ 

(१८४) टीका । कवित्त । (८४२-२८०४ » ५५८) 
देखे हांफे घोरो; “हो! कीन प्यसवार भयौ? * 


।। गयी छ्पागे जये, देख्योी जही थैरी पस्॑थों है | जोल्यो 






बपाय “क्ाज्‌! सांवरोसिषाही कोहै? एकलेहों फौज 

















वरसत मेन!” थैनन सों जानी 'जही स्यामप्रभु ढसोहेः। 

पछिके पठाय-दियो, घा ने पन यह लियी, कियो, इस 

दुःख, करे भली, बुरो कर्यो है ॥२३२॥ (६२९-२३२-३९०) 
जबालिक दिलखल । 

पुपपना नियम पूजा समाप्तकर उठके यस्ल शस्व्ादि 





से सुसज्जित हो, निकलकर, श्लीजयमल जी ने छपपना 


घोड़ा मंगवाय।॥ देखें तो वह घोड़ा प्रत्यन्त खमित हो कर 
पसीने से भरा हांफर हाहै। देखकर घ्पापने पुछा कि “इस 
घोड़ेपर चढ़ा कौन था 9?” पर किसो ने कुछ उत्तर 
नहीं दिया क्योंकि कोई इस्का मम जानता ही नथा । 
फिर ध्पाप बैरोको सेना की ध्पोर ध्पागे जाके देखें 
तो वही शन्न घायल पड़ाहुज्पा हैं। प्रसन्तु प्रभुके-दशेनक्े- 
सुख-युक्त उसने श्रीजयमलजोसे पछा कि“इपजी महा- 
राज ! ध्यापकेहां वह सांवला-सा सुभट बोर कीन है ? 
कि जिसने ध्यकेलाही सब सेना (फोज) मारडाली एपोर 
मुझे घायलकर इपपनोी सुन्द्रतासे मेरा मन हर लेगया । 
(दो०) सियपिय बदल ध्पदोष ससि, एइएलकावलि 
युग नाग । नयन विशेष कटाक्ष शर,सखि![ मोरे हिय लाग ४ 
उसके बचन सुन, श्पाप बोले कि “उत्त श्याम सुन्दर 
सुभटने तुम्ही को दर्शन दिया, मेरी तो ह््पांखें तरसही 
हँ १9 


| पु 77“ "नकद 
(हैं सारी, सेरो सन इस्तोहे ॥ “तोहोको दिखाई दछ्के, मेरे 
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है छापके बचनेंसे उस शत्रने जाना कि “झह हो $| 
|| श्ले तो स्वयं प्रमुही ये जिनने कृपाकृर इनकी रक्षाहेत 
एके ऐसा पुरुषार्थ किया। * 








श्रीजपसल जी ने उससे पूछा कि सुम्हारी क्या इच्छा 
है ? उसने कहा कि “में ज्पने घर जाया चाहताहूं ” 
झ्ापने कृपा कर उसको पालकी में चढ़ा कर उसके चर 
पहुंचवा दिया । ऋपनी दुष्टताकी ग्लानिसे दुःखित हे। 
उसने विचारा कि 'देखे प्रभ के भक्त ऐस होते हैं कि 
मैंने तो उनसे ऐसी दुष्टता की, ध्पोर उन्होंने मेरे साथ 
ऐसी भलाई की । फिर वह भी श्रीजयमलजी को नाहें 
पूजन का पनले सपरिवार भक्त होगया ॥ 





सक ग्वाल भक्त जी | 
(५८५) टोका । बवजिक्त । (८४२-२८४ ८ ३४७) 
भयो एक ग्वाल, साधुसेवा सो रसाल करे, परे जोहे 
हाथ लेके सन्‍तन खवबावही । पायी पकवान बनमच्य, 
गयो ख्याइबेकी; ध्याइबेकी ढोल, चोर मेंस सो चुरा- 
घहीं ॥ जानिके छिपाई थात मातासी बनाहइ कही, 
“हुईं विप्र-भूखौं, घृतसंग फेरि ध्पावहीं? । दिन हो दि- 
बारी को सु उन्हि पहिरायी हांस, ध्याहु चर जाम लिये 
रांभक सुनाबहों ॥२३३४ (६२९-२३३-३९६) 
कारिश लिछक । 
किसी उत्तम ग्राम में ग्वाल जाति के बच्य: एक ४ 


क् 
हे 
४. लक. «सकी 





कि... 
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है भगवदमक्त हुए; थे घड़ी रसीली साधुसेवा किया फर- 
| लेये, कि जोकुछ भोजनका अ्रच्छा पदाये हाथ-लगता- 
था सो सन्‍्ते ही को खिलादेतेये। एकदिवस बनमे मैंस 
रा रहेथे; किसी तिथि-उत्सव-सयोग से हन्हीके घरसे 
घ्पच्छे ३ पकवाल उनक्रेपास पहुंचे; सो झापने तो पाए 
नहों, लेके समीपरथ किसो साथुको पवबानेकेलिये ले 
गएःज़ोर मेंसें वहांही छोड़गए; ध्पानेसे जितना विलम्ध 
हुआ उस्ीक्षन्तरमें चोर मेंसोंको चुराके हॉकलेगय। 
ध्पापने आके देखाढूंढा तो मेंस मिलीं नहीं; भक्तजीने 
जानलिया कि मैंसांको चोर लेगए। परन्तु चरवालोंके 
भयसे उसबातो को छ्िपाकर मातासे बातबनादी कि 
“माह! मेंने मेंसें एक मिक्षुक भूखे ब्राह्मणको देदीहैं; 
बह माठा खायेंगे ख़ौर थी सहित मेंस फिर देजांयगे |? | 
कछ दिन के धपनन्तर जब दीपावली ( दिवांलो ) 
का दिन ध्याया, उसदिन चोरोंने मेंसों को उत्साहसे 
आंदीकी हंसुलियां पहिनाईं; तब श्पपने भक्त की बाणी 
सत्यकरनेवाले तथा मैंसेके प्रेरक प्रभु की प्रेरणासे भक्त 
भी की मेंस उसके घर की मैंसों को भी साथले भगीं; 
एपोर श्रीरवाल भक्त जी के चर पर सबयकीसब ध्रपाकर- 
खड़ीहो रंभाने (शब्दकरने) लगों। श्रीभक्त जी ने देख- 
| कर कहा कि “साता! देखो, मैंसे ध्पागई; क्लौर थी बे- 
शके रूपे की हँसलियां भी घमवाके ब्राह्मण देवता दे- 
है कई चलेगए |” प्लोसाधुसेबीमक्त-गिरा-सत्यकारी भम- है 


है 





आर 


| सभीनाजन्कलोजय वन नये “पी कननान्--++ 7 
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4 वान्‌ की जय । “झ्रुण सूदुल येई पदपंकज प्रिथ्रितर डर 
ताप दुखहरण हमारे ॥” 














श्री श्रीचर स्वासी जी । 

(२८६) टोका । कवित्त | (:४२-२८६ » ३४६) 
भागवत-टीका करी “श्रीघर” सुजानिलेह, गेहमें 
रहत, करें जगत-व्यवहार हैं। चलेजात मग, ठग लगे 
कहें “कीन संग 9” “संग रघुनाथ मेरो जीवन-प्प- 
घारहें” ॥ जानी इन कोउ नाहिं; मारिबो उपाय करे; 
घरेच्ापदान, ध्यावे वही सुकु वार हैं। ध्पाये, घर ल्याये 
पूछ “स्थाम सो सरूप कहां ?? जानी वे तो पार किये 


"सम लनन ऊन नाक.» पग-की लग वअिाशीरिनफललक ०-० ममिन्ौीन० 


ध्पाप, डाखो भार हैं ॥२३४॥ (६२९-२३४-३९४) 

“ठय रूगे?”-ठग पौछे पीछे साथ हो लिये । “वे”-प्रभु । 

““हास्योसारहैं”'-गहुस्थी के भार को त्याग हाला । 
वातिक तिलक । 

ऊपर, एष्ट ४३३ कवित्त १६४ में, कह ख््पाएहैं कि 
ऋ्री श्रीघधर स्वामीजी ने श्रीमदभागवतपर फ्रैसी उत्त- 
मोत्तम परमघम्मंमय टीका कीहे | सो, जान लीजिये 
कि पहिले धक्राप गहस्थाश्न मम रहके संसारके शाख्रोक्त 
व्यवहार कियाकरतेथे क्रीर घनीभीथे । उन्हीं दिनेंमें 
एक समय, आप आझ्यागरे से घर चले आरहेधे; मार्ग॑में 
कहूँ ठग आपके साथ छलगगए । उन ठगोंने ध्पापसे 
पछा कि “तम्हारेसंग कोइ है? घ्पीर हैतो कौन है ? * ४ 

औकीकी “77 पी धज>भभ>>नना शक 





645 श्रीमकमाल सटीक । ६४४ 






' अर श्रीरघुबीर हैं” 
हस्से ठगाने यह जानलियां कि 'हुमके साथ कोढे 
भी नहीं है, जे ध्यापके मारहालनेका उपाय करनेलगे । 
वहीं घधनषवाणधरे हुए बेही सुकुमार श्रोभक्तरक्षक 
प्रभु जिनको ध्पापने ध्पपनेसाथ ब॒क्का क्पौर बतायाथा 
ठगों के देखने में ध्पाए, श्पोर साथसाथ बनेरहे यहां- 
तक कि ध्याप कुशलश्ानन्द्पूजवंक घर पहुँचगए। 
छ्पाकर ठग श्रोश्नीघरस्वामीसे पछनेलगे कि “जो 
| परम सुकुमार श्यामसुन्द्र बीर घन॒वाणधारी रक्षक 
त॒म्हा रेसंगसंग ध्याया है, वह ध्पण्न कहां है ? हम देखा- 
चाहते हैं? । तब यह जानकर कि 'स्वयं सकॉारनेही 
| मार्ग में मुझे विपिन-पार-किया, झ्पापने गृह के सम- 
सत भार को तजडाला क्ौर निद्वुन्द्रहो श्रीहरि 5 भजन 
से लग गए ।+ श्रीभागवत टीका इसके पीछे की। “प्रीति 
क्रपा जो सदा निबाहो । ऐसे प्रभु तजि भजिये काही । 





(२८७) रुप्पय । (८५४२-२८७-४५५) 
भक्तनि संग भगवान नित, ज्यों *गऊ- 
वच्छ गोहन फिरें॥ “निहिकिंचिन” इक 
| दास तासु के हरिजन आये | विदित 
४ बटोही रूप भये हरि आपु लुटाये ॥ ६ 


ज् #ा 
न 
/ ५. 
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हु ड़ 
4 


3 साथि देन को स्थास “खुरदहा” प्रभु- / 
हि पधारे । “रामदास” के सदन राय 
रनखोर सिधघारे॥ आयुच-छत तन अ- 
नुग के, बलिबंचन अप वपुधरें। भक्तनि 
संग भगवान नित ज्याँ गऊबच्छ*गोहन 
फिरें ॥ (४०) ॥४३॥ (२१३-४३-१६०) 


#प्र!ठान्तर ““गर बद्ध” । “शोहनः”-पोडे पीछे, साथ साथ । 
यातिक लिलक । 


श्लोभगवान्‌ झ्पने भक्तोंके साथ सबंदा ऐसे फिरा- 
करतेहें कि जैसे बत्सके संगसंग गऊ । 

(१) एक साधुसेवापरायण हरिभक्त “निष्किज्लुन” 
नाम, तिनके घर साधुलोग क्याए; भक्त जी की साथ॒- 
सेबावक्ति विदित ही थी, तथा यह कथा भी बिदित 
है कि श्लीलक्ष्मीजी सहित स्वयं भगवान्‌ ही एक सबा- 
बगी साहुकार बटेाही के रूप में ज्वाए, ज्लोर भक्तजी- 
के हाथोंसे शपनेतईं लुटबाडाला । 

(२) साखी देनेके निमित्त श्यामप्रभुजी ध्यापही 
खुदहा ग्राम में पचारे । (सपने पास बलवाया नहीं) 
(३) श्रोरायरनछोर जी “द्वारकाजी” से “डाकोर” 

श्लीरामदासजी के घर क्रपकरके ध्पाए; प्पोर, पणडो के 

हथियार के घाबकी भक्त के शरीर में छगने नहीं दिया, 

घरंन बलिबंधन प्रभु ने उस हथियार का चाव श्राप , 

हैं हो झपनेही अंगपर ले लिया। 

2905-52 5 न नम 5 न समन +म मद कप 
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हि, के हे है अर 
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डे बदड़ेके संग संग डोलनेवाली गऊ की भांति भग- ड़ 
बत नित्य ध्यपने ध्पनगां के साथसाथ जिचरा करतेहैँ 
(फिरेफिरते हैं)। 


(१) शआीनिष्किन्ञलन हरिपाल जी; 
(२) श्रीगोपालजीने जिसभक्त के लिये साक्षी दी; 
(३) श्रीरामदास डाकोर वाले । 
यहां अभुका “बलशिअन्चयन” नाम लिखने का भाव---( १) जैसे 
प्रभु ने राजा बलि को ऐसे छछा कि मापने के समथ शरोर बढ़ाके 
सीनही पर्स सब नाप लिया, जेसे हो यहां अति हलके होकर आप 
पण्टों को ठग दिया कि मपने सारे विग्वह् को केवल एक बालो के 
तुल्य कर दिया । (२) जैसे बछिके हां प्रभु विराजे, बेसे रामदास जो के 
हुं भो ॥ 
हज इस सब भक्तों की कथा आगे आठछोहे। 
(२८८) टीका । कवित्त । (८४२-२८८ -- ४४४) 
भक्तनि के संग भगवान ऐसे फिल्मो करें जेसे बच्छ- 


संग फिरे नेहवती गा है। “हरिपाल” नाम विप्र- 


ढ़ 


घाम में जनम लियौ, कियो पछ्ान॒राग साथ, दे श्ती 
लुटाइ है ॥ केतिक हजार लै बजार के करज ख्वाए, 
ग्रज न सरे, कियो चोरिको उपाह है। विमुख के 
लेत, हरि दास की न दुःख देत; ध्याये सतद्वार; तियासंग 
बतराह है ॥२३श॥ (६९९---२३४-३९४) 

“जी” >> चनम । “हजार” » )* सहसत १७००। ““अजार” & ,;४ 
हाट, भगर। “कफकरणज” -- :) कूज , ऋण, रुचार। “गरज” -- गूज (०2, 
प्रयोजन, काय्य। “रुजाए!ः-खजाए, खिलाए, खिला दिये। 

वालिक 


8५ 3०22 
शक रह 
-भ ४ 








जैसे नेहवती गऊ झपने चर के पीछे फिराकरतोहै $| 


६४८ पख्रोभक्तिसुधायिन्दु स्वाद । गा 





बेसेही शल्रीभगवान श्पपने भक्तोंके संगसंग सदा फिरा- 
करते हैं । 
निष्किज्नन नास “हरिपाल” ब्राह्मण । 
श्रीहरिपालजीने एक ब्राह्मण के घांस ( घर ) में 
जन्म लिया। संतेंमें बड़ा प्रेम रखते ज्लौर भारी साधु- 
सेवा कियाकरतिथे; इसोीमे ध्पापने घरका सब घन उठा 
दिया, बरंच महाजनेंसे कह सहख रुपये ऋण भी 
लेकर साधु भक्तों को खिला दिये; यहां तक कि श्याप 
का नाम “निष्किज्ुन' असिद्धु होगया । 
जब ऋगणा भी नहीं मिलने ओर काम नहीं चलने 
लगा, तो साधुसेवाही के निमित्त चोरोपर पड़े, इस 
प्रकारसे कि हरिविमुखेंही का घन लेते ध्पीर भगव- 
दुभक्तों को कदापि कुछ कष्ट नहीं देते थे । एक बेर 
कुछ साधु घ्पापके द्वार पर इए निकले । उनके भोजन 
के निमित्त ध्पपनी धर्मपत्नी से बातचीत करने लगे॥ 
(२८८) टीका । कविक्त । (८४२-२८७ ८ ५५३) 
बैठे कृष्ण रुक्‍्निनी महल, तहां सोच पद्मो, ह॒स्मो 
सन साथ सेवा, साहरूप कियो है। पूछी “चले कहां २? 
कही “भक्त है हमारी एक” “मैहं ध्पाऊं ?” “क्राक्ो!५ 
श्पाये जहां पूछि लियो है ॥ “ध्वज मग चल्यो जात 
$ बड़े उतपात मधि, कोड पहुँचाबे, देवों,” ले रुपैया 


3 दियो है। “करोसमाधान संत; में लियाह जाऊं इन्हेः” ३ 
का 806--_ _ - ्॑:>>ञ॑ा-->>>-----::---2*» के 8:04 िाराकताादार भाअााधरमाल 2 पा कादइमाह तप अप स॒स_तधत-प पवन न उन पल मय सास रा -$9-७ 
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मटका कर प"ज-+भ/+ै+++““““““““हरीकी पर जज 
जाए बनमांक, देखि बहु घन, जियो है। रशद) $ 
(६२९-२३६-३<३) 
“सहल” -- |» अन्तःपुर, रनिवास । “जियो है? -जी गए हैं, 


प्राण आए हैं, अति हे को प्राप्त हुए हैं । 
वासिक सिलछक । 


जब चघरमें कुछ नहीं ठहरा तो पाप बड़े विकल 
हुए । उसी समय श्रलोक्ृष्णमगवान का सन भो, कि जो 
अ्रीद्वारका के धपन्तःपरमें क्री रुक्सिनो महारानी जी 
के साथ विराज रहे थे, भक्तजीकोी धघ्पोर खिंचगया 
कि “हम विश्यम्भर कहलाते हैं श्यौर हमारे ही भक्त 
के पास इस क्षण साथ सेवा के धु्पर्थ कुछ नहीं 
है”। कहां तो श्री रुक्‍क्सिणी महारानी जी की परम प्री- 
तिमे मोहित थे, कहां भक्त की साधसेवा-रिष्ठाने 
भगवान का मन हरलिया । उठते देख महारानी जी ने 
पछा कि “चले कहां ?” हरि ने उत्तर दिया कि“पुप- 
मुक स्थानमें मेरा एक भक्त है, में उसीके हां जाताहं 
प्रीजीने पछा कि “में भी श्ल्ारऊं ? ( चल ) ?» ॥ 
हरि ने कहा “श्पाओ, चलो ” 

सरावगी साहुकार क्पीर साहकारनी के रूप में चल 
के दोनें, जहां प्री निष्किज्लुन भक्त ध्पपनी चर्मपतनी 









से बाते कररहे थे, ध्पापहंचे। भक्त जी के पछने पर 
साहुकार जी बोले कि “मार्ग के बड़े २ उत्पात में 
चलना है, सो यदि फोडे हमलोगोां को पहचा देवें तो 
उसकी रुपए दे” । शभ्लीनिष्किल्ुन जो ने यह बात 
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"कल आह हक हक ै 






3 स्वीकार कर ली; घ्पोर साहूकार जी ने कुछ रुपए दिये । $६ 
।. इस द्रव्य को भक्तजी ने ध्यपनी घधर्मपतनीको देकर 
कहा कि “तब तक तुम इससे सन्‍्ते का कुछ समा- 
घान करो, इतने में में इन लोगेकी पहुँचाने को 
लिया जाऊ” | साहकार तथा साहूकारनी के साथ 
छाप चले; बन में जा यह देख हित हुए कि हल 


हरिविमुखें के पास चन गहने बहुत हैं॥ 
[२४०] टोका । कविक्त । [८४२-२४० ८ ४४२] है 
देखें जो निहार, माला तिलक न सदाचार, 'होयेंगे 


भगडार जोपे घन इतो लायो है। लीजिये छिनाइ “यह 
वारि” कहे “हारि देवी;” दियौ सब डारि, छला दि 
गुनीमें छायो है ॥ अँगुरि मरोरि, कही “बड़ो तू 
कठोर ध्पहोी ” “तो के कैसे छोड़ीं सन्‍त जेजें मोव)े 
भामोहे । प्रगट दिखायो रुप सुन्दर ध्यनूप वह, “मेरे 
भक्त-भूप” लैकें छाती से लगायो है| २३०॥ 
(६२९-२३५-३९२) 





घालिक सिलक । 
प्यापने देख भाल लिया कि 'साहकार के कोहे सं- 
स्‍्कार वेष्णव सदाचारानसार श्यथांत्‌ माला तिरुक 
इत्यादि कुछ नहीं है और ने भगक्षत नाम ही उच्चा- 
रख करता है, परन्तु साहुकार साहकारनोी दोनेकि 
अंगेंपर घन गहने लदे हुएहें हसलिये बिचारने लगे 
कि “ही इनके भंडार बहुत घन से भी भांति भरे हैं, 
६ तथ तो ये इतना घन साथ लाए हैं; लौर इतने घनके इाथ 3 
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6डा ऋ्रोमक्तमाल सटोक । ६४१ 
हे कर 2323 - मर अप 
७ लगने से संतों का भारी भण्डारा होगा, सो इसको ड़ 
| छीन लेना चाहिये; ऐसा मन में ला उन दोनों से बोले 

| कि“ एकही-बे र-कहने पर सब घन गहने घर दो ”?। 
दोनों ने ध्पपनेतईें ध्पसहाय जान, इनको घन बाणा- 
दिक हथियार लिये देख, डरकेमारे सब कुछ उतार 
| 





। दिये, पर केवल एक छल्ला मात्र साहुकारनी (वा साहू- 
. कार) की अंगली में रह गया। वह भी छ्पापने अंगुली 
मरोड़कर छीन ली। सुकुमारी बोली कि “हा निगुड़ा! 
. तू बड़ा हो निठुर है!” क्ापने उत्तर दिया कि “मु्के 
| इसका छोड़ना कैसे श्पच्छा लग सकता है ? क्योंकि इस 
छले में कहे संतों का भोजन हो सकता है”।चन ले, 
दोनों को वहीं बाट मे छोड़, ध्पाप साधश्पों के भोजन 
की चिन्ता में श्पपने घर को ध्योर लपके; थोड़ी: ही 
दूर ध्याथे थे कि प्रगट हो भगवान ने सुन्दर ध्पनूप 
युगल मूति से भक्तजी को दरशन दिये। श्रीनिष्कि ज्जुन 
जी ने साष्टांग दण्डबत्‌ कर वह सब भूषणादि श्ोद- 
म्पति के कमल चरणों के सामने रख कर निशबेदन 
किया कि “सकार ! इस में जो २ ध्पनठे २ गहने हैं 
सो आप दोनों के ही योग्य हैं; क्ृपाकर पहिनिये । 
ध्पोर शेष को यह दास घर लेजाकर संतों को खिला 
देगा, साथ लोग बाट जोहते होंगे” । प्रभु ने ध्रपापको 


5 “८ अ्क्तमूप !? कह के छाती से लगा लिया ध्पोर बह 
से 8 44ै०--"५"णमण। 7 “7 “ौ॒ौ॒“॒777 सर 
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ब्प 
को. # 
न 





विदकि: या या का 

8 सथ घन भक्तमूप जो को ही दे, ध्रपयाप युगल अखगण्डेक 

नित्य किशोरमूर्ति छ्पन्तर्थान हो गये 0 

ख्लीभक्तभूप जी की जय; | सांचेमन-मीत सकोर की जय ॥ 

(दो०) तीन टूक कोपीन कै, ध्यर भाजी बिन-नीन । 
तुलसो, रघुपति उर बसे, इन्द्र बापुरो कोन ? 





। 


क्री साक्षीगोीपाल जी के भक्त । 
(२९८५) टीका । कधित्त (८४२---२८१८-५५१) 

“गौड़” देश वासी उसे विप्र, ताकी कथां सुनो; 
एक बैश वृठु, जाति बृठ्ठ, छोटी संग है | क्पौर ध्पोर 
ठीर फिरि झ्राए फिरि क्याए “८ वन,” तन भयो दुखी; 
कोती टहल ध्पभंग है ॥ रीफो बड़ो द्विज “निज सुता 
तोको दे” “पही रहो नहीं चाह मेरे;” ले विने रह्ढ 
है। साखी दे गे।पाल; “ुपब घात प्रतिपाल क्रो?” 
टरो कुल, ग्राम, भाम, पूछय्यो सो प्रसंग है ॥ २३८ ४ 
(६२९--२३८-३६१) 


0... अनकन्‍नभीनीय-ब तकनीक पथ जत-जिनिन जिन फि न कनिनिभि भा ५ ७ ं+ैजऔ 7 ४/४४४०००७०+०-०२५)- ०२०७० नकेलनां७3 >> नम + नमन ५३७५३ ७५० +»+- ७ ३-.५>५4)-५०३५५-+आ+फ भा %+++पपासी/नसा० ०५ कर कन-+०-नभ पान गट, 
'०"पहआपक१ ७ +५4५3५३%५७++पर:-.»+रम 5 फ#23४३+*मप नानपपिी ओर ल्‍ मरी # कगफमडुक+ कप >न-3००++ दी ५ +-ेनकनथ१४+.3....-) >०५आ४>ज ७. 


याशिक तलिछक । 
गीड़ देश (उड़ेसा ) के बासी दो ब्राह्मण, तिन की 
कथा सुनिये। एक बढ़ा, जाति का कुलीन, ज्पौर दूसरा 
युवा सामान्य कुल वाला, दोनों साथ साथ तीथेयात्रा 
को चले थे। स्पीर क्लोर ठीर फिर के, फिर श्रोक्षन्दावन 
| में जब छ्पाये तब कुलीन दृहु ब्राह्मण दुखी हुए । 
8 छोटे विप्र जी ने (जो साधु सुभाव तो थे ही ) दुखी $ 
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८ न की धपभंग सेवा क्रो परथांत्‌ दिनरात टहल में भलो 
* भांति तत्पर रहे। छ्परोग होने पर बढ़ा ब्राह्मण क्ाति 
प्रसत्न हुए श्पौर श्ीयुवा ब्राह्मणजों से घोले कि “हे 
विप्र ! मैंने तुमको ध्मपनी लड़को दी?” । 
इन्होंने उत्तर दिया कि “श्पोह ! मुर्के तो ध्पाप से 
कुछ चाह नहीं थी?” | छठ्॒ुदेव के बड़े श्षाग्रह से शो 
गोपाल जी को साक्षी रख कर दुनने विवाह स्वीकार 
कर लिया ॥ जब घर ध्पाये, तब इन्होंने कहा कि “देवता 
जी ! अब ध्याप ध्पपना बचन प्रतिपाल कीजिये? ॥ 
स्‍त्री तथा कुल श्पीर ग्राम के लोगोंने 'बचन से टर 
(टल) जाने को कहा क्पौर (साथही) सारा प्रसंग पदछा ४ 
(२८२) टीका । कवित्त । (८४२---२८२-४४०) 
बोल्यो छोटो विप्र छिप्र दीजिये कही जो बात, 
तिथा सुत कहैं “झ्हो सुता याके जोग है ?” द्विज 
कहे “नाहीं कसे करों ? मैं तो देन कही;” कही कहो “भूलि 
भयो, विथा की प्रयोग है” ॥ भई सभा भारो, पृछठयों 
“साखी नर नारो ?” “पख्रोगोपाल बनवारो, धपीर कौन 
तुच्छ लोग है?। “लेबो,.ज्‌ लिखाइ जोपे साखी भरें 
ध्पाह तोपे व्याहिबेटी दीजे, लोज, करी सुख भोग है ?। 
२३९ ॥ ( ६२६-२३९८३६०) 
वातिक लिलक । । 
छोटे विप्र जी बोले कि “छापने जो थात कही है 
ड़ सो शीघ्र (क्िम्र ) दीजिये”। स्त्री और पृत्न ने (पूरा |; 
बंद 406०-०7 - टू.“ “7 “7 “7 “7७% के 


| अ- ७ 4 नली - "नी ना ड-। 
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प्रसंग सुनकर ) कहा कि “क्या लड़की इस के योग्य ५ 
है?” बढ़े विप्र जी ने उत्तर दिया कि “में नहीं 
करूँ ? मैंने तो देने को अवश्य कहा है?। तब सथ ने 
सिखाया कि “कह दो कि दुख समय को बात है, 
चक हुईं, भूल से कह दी गईं होगी? ” ॥ 

इसकी बड़ी भारी सभा हुईं । सभा ने पूछा कि 
“कोई नर वा नारी साक्षी हे ?” ध्पापने कहा कि “कौर 
तुच्छ लोगों का क्या कहना; साक्षी तो स्वयं श्रीगो- 
पाल बनमाली जी ही हैं” । 

घढ़े को छ्पोर से कहा गया कि “पत्र लिखायलोजै 
कि यदि गोपाल जी ध्रपाके साथी भर देखें, तो बेटी ध्याप 
के ही साथ व्याह दी जायगी, कन्या लेजाकर सख भोग 
कोजियेगा ” ॥ 

( २८३ ) टोका | कवित्त । ( ८४२-२८३--४४८ ) 

ध्पायी छदाबन, बनवांसी श्लोगोपाल ज्‌ सो बोल्यो 
“चली साखोीदेबी, लडेहै लिखाइक*”। बीते केऊ याम 
तथ बोले स्याम सुन्दरज “प्रतिमा न चले? “तोपे बोले 
क्यों जु भायक” ? “लागे जब संग, युग सेर भोग घरी 
रंग, ध्याथे ध्याध पार्वे, चली नपुर बजाय के | घ॒नि 
तेरे कान परे; पारी जिनि दीठि करे; करे रहों वाहि 
ठौर कही मैं सुनाय के ॥ २४० ॥ (६२६---२४०-३८९) 

वातिंक लिलक । 


है आप ध्पाके श्री वृन्दबनबासी गोपाल जू से बोले 
>>“ हम मल अमल शत न  मइ जला जज लक चर अली. नल कम का 








॑ 
॥ 
डर 
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। आा। 


कि “ठाकुर जी ! पंचायत में में ने पत्र लिखवया लिया ६ 
है, कृपा करके चबलिये साखी दीजिये? कहे पहर । 
व्यतीत हुये, न कुछ उत्तर मिला न श्री विप्र जी ने 
कुछ भोजन किया; तथ प्रसब्त होकर श्यी श्याम सुन्दर 
जी ने कहा कि “प्रतिमा चलतो नहीं है?। तो ध्पाप ने 
पद्दा कि “यदि प्रतिमा चलती नहों है तो कृपा करके 
बोलतो क्यों कर है 7?” । 

प्री वनमाली जी ने प्रसत्न होकर कहा कि “जब संग 
चल तो दो सेर भोग ध्प्णण किया करना हम दोनों 
ध्पाधा ध्पाथा पाया करेंगे; चलते समय मेरे चरणों के 
नूपुर बजते चलेंगे क्लोर उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों 
में पड़ा करेगी; जिससे तुम ध्पपने साथ साथ मेरे चलने 
को प्रतीति करना। मैं सुनाके कहे देता हे कि “परदे 
हृष्टि न डालना, जहाँ फिर के देखोगे वहां से मैं ध्पागे 
न बढूंगा? ॥ 

( २०४ ) टोका । कवित्त । ( ८४२--२०४--४४८ ) 

गए ढिग गांव, कही “नेक तो चितांव” रहे चितएते 
ठाढ़े दियो मदुमुसिकाय के । “ल्यावी ज बुलाय”; 
कह्योश्पाय “देखो ध्पाए ध्पाप” सुनतहि चौकि सब ग्राम 
क्षायी घाय के ॥ बोलिक सुनाई साथ; पूजि हिये ध्पभि- 
लाष, लाख लाख भाँति रंग भरतोो उर भायकै। आयो न .. 
सरुप फेरि, विने करि राख्यो चेरि, भूप सुख टेरि दियो 
इबली बजायके ॥ २०१॥ (६२६-२३१-३८८) ह 


-ह$:ह४३० 
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जब गाँव के पास पहुँचे तो भक्तराजजी ने ध्यप- 
मे मन में कहा कि “तनक देख तो” लं देखतेही श्री बन- 
माली मोपाल जी बहीं खड़े रह गये, ध्पोर मधुर मुस- 
क्याय कर कहा कि “उन लोगों को यहीं ब॒ला लाबो”। 

गाँव के मीतर ध्याकर ध्यापने कहा कि “देखो श्री 
साक्षी गोपाल जी क्रपा करके गाव के बाहर ध्याबिराजे 
हैं? सुनते ही चौंक कर सब ग्रामवासी दौड़कर घ्पाटूटे। 
श्री गोपाल जी बोले, ध्पीर सुन्दर साक्षी दी । युवा 
ब्रह्मणा जी का घध्यमिलाष पूरा हुप्पा हृदय में लाख 
रूख प्रकार से प्रेम छा गया। 

ऋ्री गोपाल जी की वह प्रतिमा श्री छन्दाबन को 
लोट नहीं गईं, बरन बहा के राजा तथा श्पौर प्रेमि- 
ये ने श्री साक्षी गोपाल जी को ध्पपने विनय बल से 
चर कर यहों रक्‍्खा । 

सब सुखी हुये | क्लीर यह वात विदित है ही कि 
उड़ैसा देस में ध्याज तक श्री साक्षी गोपाल जी विरा- 
जमान हैं ॥ 


पु न "२ 
जी न जज जज “+->++त०२००००___++++++++++++-++-+-++----- की७ 35). 
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हु ; 0 


(वि०) “कोशलपाल क्पाल कल्पतरू, 
द्रवत सक्रत सिरनाए? ॥ 








श्रीरामदास जी 
। ( १९३ ) टीका कवित्त । ( ८४२--२९३८:४४१) ' 
9 द्वारिकाके ढिसहे डाकौर एक गांव रहे, रहे राम- ५ 









पर लेटा देना प्पीर बड़ी त्वरा से गाड़ी हांक ले जाना “ ॥ 


करे रन छोर ज्‌ के, मयो तन गृठु, ल्लाज्ञा दई नहि चा- 
रिसे ॥ बोले भरि भाव “तेरी ध्यायवों सही न जाथ 
चरलों घर घाय तेरे ल्यावोी गाड़ो भारिये | खिरकी 
जु मन्दिर के पाछे तहाँ ठटढ़ो करी, मरी अंकवारी मोकों 
बेगहो पधारिय ॥ २४२ ॥( ६२€-२४२ ३८७ ) 
वासिक तिलक । 

श्रोद्वारका जी के निकट (सातकोस) डाकोर (होरा 
कोरक) नाम के एक गांव में श्रोशमदास जी रहते थे। 
ध्यापको श्रीभगवान को भक्ति झ्पति प्रिय थी। शो 
रणछोर भगवान के हां प्रति एकादशी की रात को 
जागरन कोीच्तोन उत्सव हश्पा करता था, उसमे ध्पाप भी 
बराबर पहुँचा करते थे, यह ज्राप का नियम था । 
ध्पाप बढ़े हुए, तो भगवान्‌ ने कृपा कर श््पाज्ञा दी कि 
“तुम इस ध्पवस्था में ध्पछ सात कोस श्पाने जाने का 
कष्ट न सहाकरो” ॥ परन्तु श्ापने जागरन के ध्पानन्द 
में साथ देना नहों छोड़ा। 

भगवान्‌ ने मेंस सथा कृपा पू्वेक कहा कि “तुम्हारा 
ध्पाना मुझ से सहा नहीं जाता; सो तुम शीघ्र मुफ्े ध्पने 
घर हो ले चलो । इसके योग्य एक गाड़ी ले त्याओ | 
मन्दिर के पीछे जो खिड़की है उसी के सामने गाड़ी 
खड़ी रखना। ध्पपने झंकवार में लेके मे उस गाड़ी 
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( २९६ ) टीका । कवित्त (८४१-२९६--४४६) 
करी बाही भांति, ध्पायौ जागरन गाड़ी चढ़ि; जानी 
सब वृठ्ठु भयो, थकी पांव गति है!। द्वादशी को ध्पाथी 
रात लैके चल्यो मोद गात, भूषण उतारि घरे, जा की- 
सांची रति है ॥ मंदिर उघारि देखें, परोहे उजारि 
तहां; दौरे पाछे जानि; देखि कही कौन मति है।बापी 
पधराय हांकि जाय सुखपाय रहो; गह्यो चलयो जात 
ध्पानि; मास्यो घाव छ्पति है ै॥२४३॥ (६२<-२०३-३८६) 
वातिक सलिलक । 
श्रीरामदास जी ने वैेसाही किया। गाड़ी पर चढ़के 
जागरन कीत्तेन के उत्सव में ध्पाए। लोगोंने ध्पनमान 
किया कि “बढ़े होने से पांवों की शक्ति थक जाने के 
कारण ध्पबकी गाड़ीपर श्राए हैं'। द्वादशी की ध्पाधो 
रात के समय भगवत उसी ढंगसे ध््पापके साथ गाड़ी | 
पर चले; ध्यापके आनन्द की वात्तोहो क्या है ? हां, 
पश्लीभमगवान्‌ को गाड़ी पर चढ़ा लेचलने के पहिले श्री 
रामदास जीने भूषण सब उतार कर मन्दिर ही में 
छोड़ दिए; क्योंकि ध्पाप द्रव्य घन के भूखे तो थे हो 
नहों, जापको तो केवल खछ्लोभगवत के चरणों की सच्ची 
पाह हे । 
बड़े भोर जब मन्दिर खोलागया तो सबने देखा 
कि उजाड़ पड़ा हे।जानगए कि रामदास ही लेगए। 
लोगोने श्वापकी पोछा किया, दौड़कर समीप पहुँचे 
>> & २3... ववीपासाासकालात कारनामा दाल कप सपना सानोस सा डाल ला उकाचीक॥ 2 


क 
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कक 
!॥ 5 


आटे 


कै: 


2 हे हि 
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 । 
हु 





कि जहां से गाड़ी दिखाई देने लगी, तथा ध्पापने भी 
देखा कि पीछाकरनेवाले ध्पापहूँते | ध्यापको भारी 
चिन्ता हुईं कि ध्पब क्या बुद्धि चलाऊं ? 

भगवषत ने ध्पाज्ञा की कि “उस समी पस्थ घापी में 
मेरी प्रतिमा छुपा दो” | ऐसा ही करके ध्पाप गाड़ी 
पर पांव फेला चेन से लेट रहे।गाड़ी घोरे धीरे हांक 
दी (चला दी, खड़ी नहीं रक्‍्खी )। बे लोग आपहूँचे; 
गाड़ी जो चलो जारही थी उसको पकड़ कर श्रीराम 
दासजो को बड़ी मारमारी बरन श्व्पाप की देह में 
बरछो चुमा दी ॥ 

( २९9 ) टीका । कथित्त । ( ८४२-२९५-५७४५ ) 

देखे चहुंदिशि गाड़ी; कहं पे न पाये हरि; करि पछ- 
तावो, कहें “भक्त के लगाई है? | बोलि उस्तप्रो एक “एहि 
ध्पोर यह गयो हुतो;” जाय देखें ब्रावरीकों लोहू लपटादइे 
है ॥ “दासकों जु डारीे चोट; श्लोट लड्ढ अंग मेंही; नहीं 
में तो जाऊँ” विजे मरति बताई है ॥ “मेरी सम सोनो 
लेहु:” कही जन “तोलि देहु” “ मेरे कहां ?” बोल्यो 
“बारि तिया के;” जिताई' है ४ २९७ ॥ (६२६-२४४-३८४) 
“विजय”-दूसरी । पाठान्तर “गरो” ( गाड़ी ) 

वातिक तिलक । 


मारपोट के ध्यनन्तर उन सब ने उस गाडी में चारो 
ध्पोर श्लीभमगवान्‌ को हूंढ़ा, परन्त कहीं नहीं पाया । 
तथ जे सब पछता!ने लगे कि ब्यथंही हम ने भक्त फो 


हम व 
५५क # 


४. ्क है 


१के 
है 
है 0 


दर की 
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८४ पाए पजपपथपपपैा---7 “90% 8 
4 कलंक लगाया तथा चोट लगाई! इतने में उन मे से । 
एक बोल उठा कि “मैंने रामदास को देखा था कि 
उस बावली की धपोर गया था”। सबने बावलो में 
जादेखा जल में रुधिर छाया हुश्पा था! तब वे सब 
चिन्तित तथा चकित हुऐ । 
श्री भगवान ने ध्पाज्ञा की कि “ मेरा भक्त मु्के 
मेरी ध्याज्ञा से ले चला है; तमने जो मेरे भक्त को 
मारपीट की रो मैंने दपपने शरोर पर ले ली है, देखो ! 
मेरेही लुह से बावड़ी रुघिरमय हो रहो है; तुमने बुरा 
किया; तुम सब फिर जाव; तुम्हारे साथ मैं नहीं जानेका; 
ध्यमुक ठिकाने मेरी दूसरी मूर्ति है तुम उस्के।ही ले 
जाकर पधघरालो । ध्योर मेरी इस प्रतिमा के तुल्य 
सोना लेके लोट जाव ” | 
पुजारियों ने मांगा कि “श्च्छा ध्याप सोना तौल 
दीजिये” प्रभु ने ध्याप को (रामदास जी को ) ध्पाज्ञा 
दी कि “तौल दो” । ध्याप बोले कि “भला मेरे पास 
सोना कहां हे ? » प्रभु ने उत्तर दिया कि “ शामदास 
जी ! धुपपनी स्त्री के कान की बाली को मेरी मूर्त्ति 
के तुल्य तौल के दे दो” । 
यह कह फिर ध्पाप को भगवत्‌ ने जिता दिया ॥ 
( २८८ ) टीका । कवित्त ( ८४२---२८८८--५७४४ ) । 
लगे जब तीलिबे को, बारी पाछे डारि दह, नई 


गति भहे, पल उठे नहों बारो की । तब तो खिसाने हु 
--------------“ 7 77“77-77“777_77_ "909 मं 
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9 भए, सब उठि घर गए, कैसे सुख पावे फिस्मो मतिही 3 
मुरारी की ॥ घरही विराजे क्षाप, कह्मयो भक्ति कौ 
प्रताप, जाप करे जोपै फरे रूप लाल प्यारी की। बलि- 
बंध नाम प्रभु बांध बलि भयो तब; ध्यायुध को छत्त 
सुनि ध्पाए चोट मारो की ॥२२५॥ (६२६-२४४-१८४) 
वातिक तिलक । 
जब बे प्रीभगवत प्रतिमा के साथ सोने की उस बाली 
की तौलने लगे, तो यह नई गति हुई कि प्रभुप्रताप 
से बाली ऐसी भारी हो गई कि बाली वाली पलरा 
एथवी पर से उठीही नहीं | भगवत ने निज मूर्ति 
की हलका करलिया; यह पल्ला ऊपर को उठ गया । 
तब तो पुजारीसब क्रोधित लज्जित हो हारकर घर 
लीट गए, यह कहते हुए, कि “ रामदास के घर मग- 
वत मला क्या सुख पावंगे ? पर प्रभु की मति ही 
उलटी हो गहठ ” । 
ऋ्रीसकोर ध्पत् ध्यापके घर हो में ध्पा विराजमान 
हुए । भक्ति का प्रताप कहा (दिखलाया)। श्रीराम- 
दासजोी भजन जाप प्यान में मग्न रहने लगे। 
देखिये, जो भक्त भगवज्लनाम जपते हैं तों युगलस- 
कोर के रूप ध्यनूपष उनके हृदय में फरते हैं ( प्रकाश 
होते हैं )। 
प्रभ ने जब “ बलि ” को बांधा तबसे “बलिबन्ध ” 
2 नास हुश््पा ध्पोर राजाबलि के यहाँ प्रभ बिराजे; पपीर ६ 
8८666०----/ टू 909 भए 
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ः । 
ला 


जब श्लीरामदास जी हथियार के चोट से घायल हुए 
तब प्रभु क्राप के हां बिराजने लगे श्ौर तभीसे प्रभ 
का “स्यायुधघछत ” ऐसा नाम भो सुना जाता है। 

ध्पभो तक घाव पर पट्टी बांची जाती है। ध््पथ- 
तक मन्दिर को जबर सुधारने की ध््पावश्यता होती 

तब २ मति को रामदास भक्त जी के ही बंश का 
कीइे जन उठाता है; किसी दुसरे से वह प्रतिमा उठती 
ही नहीं। इससे जाना जाता हे कि ध्पभी तक भगवत 
वहाँ विराजते हैं ॥ 





( २९९ ) रूप्पयदंद । ( ८४२--२४८-५४३) 

बच्छ हरन पारछें विदित सुनो संत 
अखचिरज भयो॥ जसूस्वासि के वृषभ चोरि 
ब्रजबासी ल्‍्याये। तसेहे दिये श्याम बरणष 
दिन षेत ज॒ताये ॥ नामा ज्यों नंददास महे 
इक बच्छि जिवाई । अंब अल्हकों नये 
प्रकतिद् जग गांथा गादे ॥ बारमखी के म- 
कुट को, श्रीरज़्नाथ को शिर नयो। 
बच्छ हरन पाछ विदितसुनो संत अचि- 
रज भयो (४८) ॥४४॥ (२१५३-४४ 5 १४) 


वातिक लिलक । 


पड 
फ्ः 
हे 
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.श्रीमद्वागषत में ब्रह्मा जी का बच्छ हरण विस्तार ६ 


के रे कै हि ः 
पाकर च 
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पय 2959-29 है 
ई पूव्क गाया हुश्पा है। वैसा ही ध्पाश्रस्थेज़नक चरिष्र 
उसके पीछे (कलियुग से) हुश्पा सो बिंदित है, सन्‍्तों 
के सुन्त्रे योग्य है ॥ 

(१) श्री जसस्थामी के बैल ब्रजबासी चोर चुरा- 
लाए; सर्कार ने कृपा करके बैसेही बैल स्वामी जी को 
दिये जिनसे वर्ष भर ध््पापने खेत जुतवाए। फिर चोरों 
ने ध्पापको बेल फेर दिये। 

(२) खऋ्रीनामदेव जो की नाई नन्ददास जी ने भी 
रामकृपा से मरी बछिया को जिलादिया । 

(३ ) श्रीक्षल्ह जी के लिये धपाम्ब के दक्ष नीचे को 
फ्क ध्याए, से प्रसिद्वही है; जगत में यह यश सथ 
गाते हैं । 

(४ )बारमुखी का मुकुट क्रपाकर घारण करलछेने के 
लिये श्री रड्डनाथ कृपालु जी ने अपना सीस नवा दिया। 


है साधदन्‍्द ! ये सब कथा सनिये; द्वापर में बच्छ हरणा चरित्र 
के पश्चात्‌ कलियुग में भी ये आश्वय्ये जनक वृत्तान्त हुए सो प्रसिदु हो है । 


१९. श्रीजसूस्थामी जो | ३. श्रीक्षल्ह जी । 
२. श्रोनन्द्दास जो | ४. एक बारमुखो जी ॥ 


श्री जस॒स्वामोजी । 
(३०० ) टोका । कवित्त । ( ८४२-३००-५४२ ) 
“जस ” नाम स्थामी, गदड्गा जमुना के सध्य रहें, 
गहें साथुसेवा ताको षेती उपजाबहीं । चोरी गए बैल 
4 ०». «  । 
ताकी इनकों न सुचि कछू; तैसे दिए श्याम, हल जुहे & 
>> 7०००-०9 छ 
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ब्लड 
मन भावहोीं ॥ ध्याए ब्रजबासो पठ, दछषभ निहारि कही 
“हज्हें कीन ल्थायों?” घर जाय देखि ध्यावहों । ऐसे 
बार दोय चारि फिरेऊ, न ठीक होत, पूछो, पनिल्याए 
ध्पाए, उन्हें पे न पावहीं ॥२९६॥ (६२८-२४६-३८३) 
बातिक तिलक । 

प्पन्तवेद में ध्रपर्धात्‌ श्लीगड्रायमुनाजी के बीच वाले 
प्रदेश (ग्राम जसू ) में “श्लरीजसजी ” नाम एक स्वामी 
रहते थे; आपने साधु सेवा दृत्ति घारण को थी, इस 
निर्मित्त ध्याप खेती किया करते थे।एक समय ध्पाप 
के बैलों को ब्रजबासी चोर चुरा लेगए | ध्यापको 
बैलों के चोरी जाने की कुछ सुचि नहों हुईं, क्योंकि 
श्याम क्ृपालु ने ध्यापको ठोक वैसेही बैलों का जोड़ा 
ध्पनग्रह किया | वे भो भली माँति खेत जोता करते 
थे | हां, इस जोड़े को स्वामोजी धस्पधिक प्यार किया 
करते थे । 

हुसी प्रकार से एक बप के लगभग व्यतीत हुक्ा 
एक दिन हाट में वेही चोर ध्याए क्पीोर शअ्रीस्कामी जो 
के हां दोनों बैलों को देख चकित हो ध्पापस में बोले 
कि “इनको हमारेहाँ से यहां लाया कीन ? ? 

वे घर पहुंचे तो वहाँ भी बैलों को बँघे देखा, यहाँ 
फिर छ्पाए तो यहाँ भी देखे | ऐसेही दोचार ( कह ) 
बेर यहां वहां ध्याए गए, दोनों जगह बैसाही जोड़ा 
600" 77")तफ7 7: ््_्->्--->०० 
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देख क्षति श्रामित क्पीौर चकित हुए; चित्त में- कोई एक 
बात टीक नहीं होती थी। निदान स्वामी जी से पूछा; 
ध्पापने उत्तर दिया कि “बेल तो मेरे रामजी के हां 
सदा बने हैं खेत जोतते हैं।” तब घर जा बेलों को 
चोर लोग ध्यापके पास लेध््पाए। परन्तु यहां श्पातेहो 
इन बैलों की न पाया ( ये छ्पदृश्य हो गए ) केवल 
बेही बैल फिर रह गए ॥ 
( ३०१ ) टोका ।! कवित्त । ( ८४२-३०१८-४४१ ) 

बड़ोई प्रभाव देख्यो, तैसे प्रभु बेल दिये; भयो हिये 
भाय, जाय पायनि में परे हैं । निपट श्रघोन'दीन 
भाषि; ध्यभिलाष जानि, दयाके निधान स्वाभी शिष्य 
लेके करे हैं ॥ चोरी त्यागि दहं; ध्पति शुद्ध बद्धि भह; 
नह रीति गहि लड्ढे; साथ पन्‍न्य घ्पनुसरे हैं। प्पत्त प- 
हँचावें, दूध दही दे लड़ावें, ध्रपाव, सन्‍त गुण गावें वे 
धपरनन्‍्त सुख भरे हैं ॥२०७॥ (६२९-२४०-३८२) 

लडाते”<-प्रेम करते थे । 
वबातिक तिलक । 

चोरों ने इधपापका यह बड़ा भारो प्रभाव देखा कि 
प्रभु ने क्रपा करके ध्पापको बेसेही बेल देदिये थे, इस 
से उनके हृदय में बड़ा भाव उल्पन्न हम्पा, ध्यौर ध््पाके 
थे स्वामी जो के पावो में लपट गये। उनके निपट 
ध्रपाधोन दोन बचन सन, उनका शपशिलाष देख, दया- 
निधि स्वामी जी ने उनको ध्पपने शरण में लेके भग- 





४ 
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दिया, उनकी मति क्ष्पति विशुद्ध हो गईं; उनने नवीन 
रीति घारण की; बे सन्‍तों के पन्य पर चले; गुरु स्थान 
में भगवत तथा साधन्षों के लिये श्रपन्त्र ध्पीर दूध दही 
इत्यादि पहुंचाते; बड़ा ध्पनु राग किया करते; साधुसंग 
में उपस्थित होते; भक्ति भक्त भगवंत तथा गुरु के यश 
गाते; ध्यनन्त सुख पाते; छ्पीर, परमा नन्‍्द में छके 
रहते थे ॥ 

(दी०) “हरि गण ग्राम नामरत,गत ममता सद सोह । 

ताकर सुख सोह जाने, चिदानन्द सन्दीह” ॥ 


श्री नन्ददास जी वष्णव-सेवी । 
(३०२) टीकौ । कवित्त । (८४२--३०२-५४०) 

निकट बरैली गांव, ताम सो हब्रेली, रहें नन्‍्द दास 
विप्र भक्त साधु-सेवा-रागी हैं। करे द्विज द्वेष तासों, 
मुठे-एक-वछिया लै, डारि दुई खेत मांझ गारी जक 
लागी ॥ हत्या को प्रसंग करें, सन्‍त जन हूं स्रो लरें, 
हिन्दू सो न मारे, यह बड़ोई ध्यभागों है। खेत पर 
जाय, वाही लियी है जिवाय, देखी द्वेषी परे पाय, भक्ति 
भाय मति पागी है ॥२४८॥ (६२०--२४८-३८१) 


वत मन्ख का उपदेश किया ।| उनने चोरी कमे त्याग 4 
। 


वात्तिक तिछक। 
बरेली के समीप एक ग्राम “हवेली” में श्रीननन्‍्द- 
दास नाम एक ब्राह्मण साधुसेवा नैप्ठिक रहते थे ३ 


! ३ मी, 
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है एक दुष्ट गोतिया श्याप से द्वेष रखता था, उसने एक 


मरीहई बछ्िया ध्यापके खेत में डालदी; भूठमूठ ध्याप 
को ह्त्य । दोष लगाया। बहुत बड़बड़ाता रहा। सन्‍्तों 
से भी जे सच वियराद चखेढ़ा करते थे कि यह हत्या- 
रा है हिन्दू नहीं है तुम लोग कैसे साथु हो जो इसके 
हां हो, इत्यादि । 

श्री नन्द दास जी खेत पर गए, ध्पोर ध्पापने उस 
बछिया को श्री भगवत यश सुनाके जिला लिया। तब 
तो द्वेषी लोग ध्यापके चरणकमल पर गिरकर शुद्ध 
भाव भक्ति से हरिशरणागत हुए ४ 


प्रीअल्ह जी [अचोवतारनेष्ठिक] 
। (३०३ ) टोका । कबित्त | (८४२---३०३-:३३० ) ले 
चले जात ध्ल्ह, सग लाग बाग दीठि पस्मथो, कार 






है] 
ः 





ध्पनु राग हरि-सेवा विस्तारिय। पकि रहे ध्याम्ब मांगे 
माली पास भोग लिये; कह्यो “लीजे? ; कही; भुकि | 
धपाहे सघडारिस ॥ चलयो दौरि राजा जहां, जायकी 
सुनाई बात, गात भईट प्रीति ध्पाष तट * पाय घारिये। 
ध्यावतहीं लोट गयो, “मैं तो ज सनाथ भयो, देवो ले 
प्रसाद” भक्ति भावहीं संभारिय ॥ २४९(६२९-२४९-३८०)। 


पाठाच्तर “अधुठतः”-गिरते पहले ॥ 
वालशिक तिलक । 


प्रीअल्ह जी महाराज की भगवत-प्रतिमा--निष्ठा की 
सहिसा प्रशंसा किससे हो सकती है; एक द्निश््पाप किसी $ 
। ०9० पर 
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द्ध्द श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । 


हा छ 


तीथ को जाते थे, मार्ग मे ध््पापने पक्के रसालों को एक 


राजबाटिका देखी ।४ भएउ रमापति-पदु-अनरागा ? 
वहों बड़े प्रेम से श्रीसकोर की षोडशोण्चार पूजा करने 
लगे । भ्रगवत भोग के लिये माला से ध्पाम्ब मांगे ; 
उसने रुखेपनसे कहा “ तोड़ लो ?! ध्पापने वृक्ष पर 
हृष्टि डाली ; वहीं पक्के ध्याम्बों से लदी डालियां शी 
सिंहासन के निकट फ्रुक श्पाईं | ध्यापने बड़ी सुममता 
से रसालफल तोड़कर श्रीयुगलसको रको भोगलगाए । 

माली छझ्पपने राजा के पास दीड़ा गया, सब वात्तो 
जनादह | राजा पा ध्पापके पदारविन्दु पर लोठने लगा 
ध्पीर प्रेम भाव में मग्न हो गया । 

वह बोला “मैं सनाथ हुआ््पा, मुझे प्रसाद दीजिये”? 
भक्ति भाव का माहात्म्य समकना चाहिये कि जहां 
ब्रह्मादिक सोस नवाते हैं वहां वृक्ष ध्पीर महीपति का 
भुकना कौन सी बड़ी बात हे ॥ 


जा >औुलटः 


बारमखो जो । 


(३०४ ) टोका कवित्त ( ८४२---३०४-४३८ ) । 

बेश्या को प्रसंग सुनी, अति रस रंग भस्थो भयर्यो 
घर घन ध्पही ऐपे कीन काम की । चले मग जात जन, 
ठौर स्वच्छ ध्पाहे मन, छा भूमि ध्यासन, सो लोभ नाहीं 
दाम को। निकसो ऋमकि द्वार, हंस से निहारि सब, 
कोन भाग जागे भेद नहीं मेरे नाम की। मुहरनि पात्र 
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ब्बर्ह्््य्स्य्य्प्प्य्य्प्प्य्य्प्प्य्प्प्स्स्मा 
भरि, ले महन्त प्पागे घस्मो, ठस्थो दूग नीर, कही 


“प्वोग करो श्याम को” ॥ २४० ॥(६२६---२४०-३७८) । 
वाशिर लिछक 


एक दक्षिणी बेश्या जी को कथा ,बड़ीही रंगीली तथा 
सु्दे योग्य है। इसका घर घन से भरा था परन्तु किस 
काम का ? क्योकि बेश्या ही तो थी। वेश्याध्रपों की 
बाहरी. चमत्कार का कहना हो क्या, इस्के घर द्वार सब 
बड़ेही स्वच्छू तथा सुन्दर थे। एक दिन सन्‍्तों का 
एक बृन्द इचर से जारहा था; इस जगह की विमलता 
बृक्षकी मनोहर छाया जलका सुभोता इत्यादि देख, 
साधुलोग यहीं टिक रहे, जहाँ तहाँ भूमि पर ध्पासन 
जमादिये, ठाकर के सिंहासन विराजमान किये। सन्त 
लोग कुछ घन वा पूजा प्राप्ति के लोभ से यहां नहीं 
ठहरे किन्तु भगवत-सेवा को सुगमता समभ्क्त रम रहे । 

बारमुखोजो ऋमभ्रम करती जो द्वारपर इपानिकलीं, 
तो हंसों के दर्शव कर इनने केन्नल मनकी प्रसन्नता 
ही नहीं पाहे, बरंच इनकी मति में भी निमेलता आई । 
ये विचारने लगों कि इन महांत्माक्षों को मेरी जाति का 
भेद ज्ञात नहों है | क्पस्त, मेरे भाग्य का उदय तो निः 
सन्देहही हुश्पा है। स्व॒ण म॒द्रो सेभरी एक थाली श्रीमहान्त 
जी के ध्पप्गे लारक्खी ध्पौर दीनता तथा प्रेम से ध्पाँखों 
में ध्पांसू भर हाथ जोड़ दृूग्टबत कर विनय किया कि 
रेस मललरल मिली कल मीनपफेस कम. भगवत को भोग लगाइये, इस ध्यघम पतित को 4 

५-५ *- अबतक आन पल आल स तय पता मसर तल तात एज नाप इक पहनकर *9%-ऐ 
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ह्न्न् 
है क्रतार्थ कीजिये” 


(३०५) टोफा कवित्त ( ८४२--३०३-५३७ ) । 

पूछी “तुम कौन ? काके भौन में जनम लियो ?? 
कियो सुनि मौन, महा चिन्ता चित्त घरी है। “खो- 
लिके निसंक कही, शंका जनि मानो मन,” कहि “बार- 
मुखि” ऐपे पाय ध्याय परी है ॥ “भरो है भंडार घन 
करो अंगीकार श्पज्‌ ! करिये विचार जोपै, तोपे यह 
मरी है? । “एक है उपाय हाथ '“रद्भननाथ ज! को ध्पहो 
कीजिये मुकुट जामें जाति मति हरी है ॥ २४१ ४ 


( ६३९--२५१ > ३०८ ) 
वाशिफक सिलक 


महन्त जी ने इनसे पूछा कि “तुम कौन हो ? क्लौर 
तम्हारे माबाप कोन?” यह प्रश्न सन ये मौन हो रहीं 
ध्पोर चित्त भें बड़ी चिन्ता करने लगीं। शअ्रीमहान्तजी 
ने पनः कहा कि “मन में कछ शंका न लाजझो, निःशंक 
होकर खोलके कहदी”?। इनने, यह बतला कर कि “बार- 
मुखी हूं? श्ली महान्त जो के पद्सरोज पर गिरके, प्रा थेना 
को कि “श्रीसोताराम कृपा से भण्डार घन से भरा है 
कुछ घटी नहीं है; पतित पावन सन्त क्रपा कर के इस 
हलढण को अंगीकार करें; ध्पोर यदि कुछ बूक विचार 
करने रूमैंगे तीतो इस पापिन का मरण ही सममें? 
साथ महात्माज््पों ने इनसे आज्ञा की कि हस 
४ राम कृपासे एक उपाय बताते हैं ।इसकी सफलता शी # 






ज्जप जय रह्लक हु ६ इपरा- धज्ारए ह 


यटप अत 2-२2 2०353 अमल ९० ए 
रड्नाथ जी के हाथों में है, त्पोर बह यह है कि इस ४ 


द्रव्य का क्रति उत्तम मुकुट बनवाकर श्री रट्ृडभगवान 
को सप्रेम ध्परपंण करो? ॥ । 
(३०६) टोका । कविक्ष । [:४२-- ३०६ ८5 ५३६] 

वप्रहू न छूऐ जाकी ,रंमनाथ कैसे लेत ?“देत हम 
हाथ तो कौ रहैं ह॒ह कीजिये” | कियोह बनाय सब चर 
कौ लगाय घन; बनि ठनि चली थार मधि घरि लीजिये ॥ 
शस ध्याज्ञा पाइके निसंक गह मन्दिरमै; फिरी यो 
सशंक घिक तिथा घम भीजिये । बोले ध्याप “याको 
रूपाय आप पहिराय जाय” “दियो पहिराय' नयो सोस 
मति रीभिये ॥ २३२॥ (६२९--२४२ > ३००) 

धासिक लिलक । 

बारमखी जो ने कहा कि “जिस्को विप्र( मनष्य ) 
भी छते तक नहों, उसको स्वयं श्री रड्नाथ भगवान्‌ 
किस प्रकार से स्वीकार करेंगे ?”“ तेरे हाथों से चढ़वा ने 
तक हम सब यहों ठहरेंगे; तू मुकट बनवाव” ॥ 

इब्ले घर की सम्पूर्ण सम्पति लगाकर ( कहते हैं कि 
तोनलाख के लागत का ) एक जड़ाऊ मुकट बड़ी 
श्रद्रा से बनवाया | बखत्र श्द्वरार से बनठन के थाल 
में मुकुट को लेकर गाती बजाती चघूमचाम से चलों । 
ये श्पाज्ञा पाकर मन्दिर में निशंक चली ध्पाईं परन्त 
. हुस समय इनको सासिक चमे हो गया; ध्षति दुःखित || 
| लज्जित शंक्ित हो, ये पीछे हट अपने को घिक्कार 4 


; है रा दर हू 
+ कै. जा. 














धर श्रीभाक्तिसुधांजिन्दु स्वाद । 672 


् क 
+ 
+ है 









जनकअन-फीयकलमन- रतन सननलासया० “कक तन मनन लव कप थ घना न 





& दे, सजल नेत्र भूमि पर गिर पड़ीं । 
.... दीनवत्सल एपन्तयामी प्रेमरसिक भगवत ने शीघ्रही 
. पुजारी को श्षाज्ञा की कि “बारमुखी को सादर लिवा- 
लाक््पो, वह घ्पपने हाथों से मुकुठ मुझे पहिरा जावे? । 
| पुजारियों ने इनको प्रभु के निकट पहुंचा दिया। इनके 
. हाथ न पहुंचने पर घ्रप्री दीनबन्ध कृपासिन्ध ने स्वयं 

घ्पपनो सीस इतना झुका दिया कि बड़-भागिनोी ने 
हाथउठाकरबड़हीश्नरागसे श्लोसकोरको मुकुट पहिना | 

दिया।रिफ्रवारकीजय। ध्पा पके प्रेमका क्या कहना । 
(छ०) “मैं नारि ध्यपावन, प्रमु जग पावन, करू- 
णानिधि जनसुखदाईं। राजीव विलोचन भव्॒भयमोचन 
पाहि पाहि शरणहि घ्पाईं ॥ बिनती प्रभु मोरी, मैं मति 
भोरी, नाथ ! न मांगी बर झ््याना | पदपद्य परामा, 

रस श्पनुरागा, सम सन मधुप करे पाना ॥ 

( दो० ) बार बार बर मांगी हरषि देह शझ्रीरड़! 
पद सरोज श्पनपाइनी भाक्त, रुदा सत्सड्र ॥९ 














( ३०७ ) छप्प । ( ८४२--३०३-४३५ ) 

ओर युगन तें कमलनयन, कलियुग 
बहुत रूपा करी ॥ बीच दिये रघुनाथ 
भक्त संग ठगिया लागे, निजन बन से जाय 
$ दुष्ट कम कियो अभागे ॥ बीच दियो सो है 
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कहां है राम | कहि नारि पुकारी। आर $ 
सारंगपानि शोक सागर ते तारी ॥ दुष्ट 
किये निर्जीव सब,दास प्राण संत्षा घरी। 
ओर जुगन तें कमलनेन कलिजुग बहुत 


रूपा करी ॥(४०)॥३४५॥(२१३-४४ ८ १४८) 
३१ एक भक्त ब्राह्मण | २ इनकी घम पत्नी रामसक्त 


दम्पति ( भक्त विप्र सपत्नी ) 


घाच्तिक तिछक । 
दोनहित श्रीराजीवलोचन भवभयमोचन श्रोराम- 
चन्द्र जी ध्पौर युगों की ध्पपेक्षा कलियुग में जीवों पर 
ध्पथधिकतर कृपा कर रहे हैं। 

दो भक्तों के साथ मार्ग में ठग लगे; “श्रीरघुनाथ 
जी तम्हारे हमारे बीच में हैं? ऐसा कहकर ठगोंने 
प्लोभक्तों का सन्‍्देह निब्रटाया, परन्तु निजन बन में 
पहुंचते हो उनध्पभागे हत्या रो ने प्पति दुष्टता को कि पुरुष 
को मार डाला। भक्तस्त्रो ने कहा # “जिन राम जी को 
दुष्टठों नेबीच में बताया था वे धपब कहां हैं? ? वहों शो 
शाढ्रंघर जनरक्षक रघुबीर ने प्रगट हो दुष्टों की मार भक्त 
को जिलाया झपनेजनोंको शोकसमुद्र॒केपार किया श्री 
रामजी सबयुगोंसे कलिमें ध्यधिकतर क्रपाकर ते छ्पाते हैं ॥ || 

क्‍ (३०८ ) टीका कवित्त । ( ८४२--३०८८५३४ ) 
४ विप्रहरिभक्त करिगीनो चल्यो तियासंग, जाके दूनो |] 
988 6:06०9------____________ह3..-_-- ०३७ जे 








के लिलाप पीकर # दाता लश क्र ज क्9 





र्क्क्ो 
| £ ५ | 
चु 
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ढ्क् जज 
रंग, ताके बात ले जनाइये। मग ठग मिले द्विज पूछें 
“पहो | कहां जात ? » “जहां तम्ह जात” या में सन 
न पत्याइसे॥ पंथ को छटाय, चाहें बन में लिवाय जायें, 
कहें “परतिसूधो पेंड़्रो” डर मै न ध्पाहसे | बोले “बीच - 
रास” तऊ हिये नेकु धघकचको, कहे वह बाम “श्याम 
नास कहां पाइये? ॥ २५३ ॥ ( ६२९-२५३-३७६ ) । 


बात्तिक लिलक । 

एक भक्त, जातिके ब्राह्मण, गोना कराके स्त्रो के 

ले घर ध्पाते थे। पुरुष से स्त्री का ध्पन॒ुराग दूना चढ़ा 
बढ़ा था | इनकी कथा सुनिये ॥ मांगे में ठग मिले 
साथ चले । भक्तविप्रजी ने पूछा कि “तुम सब कहां 
जाते ही ?” ठगोने उत्तर दिया कि “जहां तुम दोनों 
जाते हो” | इस उत्तर में ब्राह्मण भक्तजी को प्रतीति 
नहीं हुई क्योंकि ठग चाहते थे कि यथार्थ मार्ग को 
छुड़ाकर इन्हें बन को लिवा जा यें; उन सब ने बन मगको 
“बड़ा सीधा” बताया। ब्राह्मणजी के नहीं पतियाने पर 
दुष्टों ने श्लीरामजी को बीच में कहके इनका सनन्‍्देह 
घटाया; फिर भी ध्यापके मन में कछ कछ चघकचधको 
थी ही। परन्त ध््पापको स्त्री ध्पापसे भी धपचिकतर प्रीति 
प्रतीति रखती थीं, भाग्यवती ने कहा कि “शंका नहीं 
करनी चाहिये, क्योकि रामजी का नाम बीच मे देते 


हैं, भला श्रीरामजी का नाम सहज में कहां मिलता है?॥ 
३०७ ) टीका कवित्त। ( ८४२--३०९--५३३ ) । 
2 घले लागि संग, ध्यथ्ष रंग के कुरंग करी तिया पर 


श््डं 
ष्ट  च £ कक 
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रोके भक्ति साँचो इन जानो है। गए बन मध्य ठग ६ 
लोभ रूगि मास्यो विप्र, छिप्र ले के चले बच, ध्पति | 
बिलखानो है ॥ देखे फिरि फिरि पा; कहें “ कहा | 
देखे ? मास्यो तब” तो उचास्यों देखीं वाही बीच प्रानी | 
हैं। त्राए रास प्यारे, सब दुष्ट सारि डारे, साधु प्रान 
है उधारे, हित रीति यो बखामी हैं ॥२५४(६२८-२४५४-३०५) 
वासिक लिलछक । 
प्राह्मण देवता छ्पपनी स्त्री को भक्ति प्रीति प्रतीति श्ञी 
सोतारामचरणों में देखकर उस्पर बहत रोके क्रौर 
सनमें बिचारा कि “चाहे दुष्ट कुरंग करें चाहे रंग” | बन 
के हो सग से सम साथ साथ चले। घन के बीच में जाके 
पक्भागे लोभोी दुष्टों ने कुरंग किया, विप्र को मार डाला। 
प्राह्मणी को बड़ी स्वरा से लिवाचले। ब्राह्मणी स्पतिशय 
विलाप करती और पनः पनः पीछे फिर फिर देखती 
जाती थी। दुष्ट घोले कि “तूने देखाही कि तेरे पति 
को इसने मार डाला; तो कब तू फिरफिर देखती किसकी 
है ?” इस देवी ने उत्तर दिया कि “उन प्राणनाथ के 
आने को प्रशतीक्षा कर रहो हूं कि जिनका नाम तम 
सबो ने लिया था कि “हमारे तम्हारे बीच में हैं 
राम” कह पकारा | 
ध्पभागों ने कहा “चल फूहरी ! ये सब कहने की 
ही बात भर थो” । इतने ही में प्रणणनाथ श्री रचना थ तथा 


लाल लाड़ले लखन जी घनष बाया क्रपाण लगाए घोड़ों ३ 
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पर चढ़े देखने में ध्पाए । प्रभु ने दुष्टों का बधकर मृतक 
साथ ब्राह्मण को जिला लिया; यीं दरशन दे भक्त 
दम्पति को प्पत्यन्त सखी किया; इनको इनके घर तक 
पहुँचा दिया। प्रम की मक्तवत्सलता थो बखानी गई है ॥ 


व +++ 5८७72 0७7१०052..5--०--४ 









(३१०) छूप्प । (५४२--३६१०:५३२) 

सक भूप भागोत की कथा सुनत हरि 
होयथ रति॥ तिलक दाम घरि कोइ, ताहि 
गुरू गोविन्द जान | पट-दर्शोनी” अभाव 
सर्वेथा घट करि माने ॥ भांड भक्त को 
भेष हांसि-हित भमड़-कुट ल्याये। नरपति 
के दूृढ नेस ताहि ये पांव घवाये॥ भांड 
भेष गाढ़ी गछ्यो दरस परस उपजी भमगति। 
सक भप भागोत की कथा सुनत हरि होयथ 
रति ॥ (४१) ॥४६॥ (२१३---४६ ८ १४७) 


वासिक सिलप् । 
साक भेषनिष्ठ राजा । 

एक भागवत (भगवत्र भक्त ) रपति की कथा को 
ऐसी महिमा है कि इसके शावण से पझ्लो हरिपद पट में 
भक्ति होतो है। श्री ऊ््दुपणडू तथा श्री तलसीजी की 
कणठी माला जिनके देखते थे, उनको ये बड़भागी छप- 
| नुरागी महीप जी सवेधा श्री गुरु क्लीर श्री हरि ; 

98606 - >> पि॑ै॑ेंत--0प0पततप0#०9 
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ई$ समान जानतेथे; षट दशेनोी * से भाव नहीं रखते थे 4 

' भागवतों से सब को घट के मानतेथे। भांडों ने देखा कि 
“€स राजाके हां हमारी तो पूछ पांछ कुछ नहों; कणदी 
ध्पौर खडे-तिलक बालों काहो यहां सनमान है; हस्से भांड 
भागवतसाधज्मों का भेष हाँस हित चारण कर राजा केहां 

पहुंचे, महा राज का यह प्रेम नेम दृढ़ था कि भेष के चरण 

ध्पपने हाथों से घोलेतेये, ध्पछ: उन भाड़ों को भी कराना 

. पड़ा । भांड़ों को हंसभेष के प्रभाव, ध्यीर भागवतवर 

| के दर्शन तथा स्पशे से, श्लीसीतारामीय भेष में भक्ति 

| हढ़ हो ल्पाईं । इन भक्तभूप की कथा सुन्तेसे किस 

प्रधिकारी के चित्त में भक्ति न उपजैगी ? 

| 





( ३९१ ) टोका कविक्त । ( ८४९--३११--४३१ ) | 

राजा भक्तराज डोम* भांड को न काज होय,भोय 
गह, (या को घन-हरी-की नदीजिये! | धपएए भेष चारि से 
. पुजाय नाँचें दे के तारि रूपति निहारि कही यों निहाल 
फोजिय ॥ भोजन कराये भरि मुहरनि थार ल्याय ख्ागे 
घरि बिनय करी” धपज' « लीजिये। भईट भक्ति रासि 
योले ध्यातव बरास, भावे नाँहि, बाँहि गहें, रहै कैसे चले 
मति भीजिये ॥२४४५॥ (६२९-२३५४-३०४) 

वासिक तिलक । 


एक राजा भक्तराज था इसके हां भगवतभेषधारी ४ 
| 


8606  - फ--------7---------->---2०9 | 











६थ श्रीमक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । 678 





ह...“कर् 
जि कक ७ 


हो लरिजलमिलि न्‍ 
को छोड़ डोम ( गाने वालों ) क्लौर भांड़ों को कुछ ६ 

नहीं मिलता था; हरि भक्त राजा समझता था किचन 
क्री हरि का है, दूसरों को नहीं देना चाहिये । भांड़ 
लोग सन्‍्तों का भेष करके जझाए। पांव पुजवाके, साली 
घजा घजाके श्रीठाकर जी के सामने नाथे। राजा ने 
देखकर कहा “शध्पाप सबने मुम्ते निहाल कर दिया ।” 
भूप ने उनको प्रेमसे भोजन कराया, थाली में स्वण- 
म॒द्रा भर ध्पागे ला रखकर बिनय किया कि “यह झं- 
भीकार कीजिये” । शलीहरि क्ृपासे उनको घड़ी भक्ति 
उत्पल्न हुईं, मेष सदा धारण किये ही रहे, धन की 
वासना जाती रही, वे कहने लगे कि “ स मे से 
दुर्गन्‍्ध ध्याती है, हमको भला नहीं लगता हे; हम लोम 
जाते हैं?। राजा ने उनके हाथ पकड़के कहा कि “्क्यो 
चले ? कृपा करके रहिये” । वे यह कहते चले गए कि 
“दब सांचीप्रीति मेष घ्पौर भजन में हुईं, अब बेराग 

तथा घ्पनुराग ही में मति पण गह* ॥ 





| लोट» वो (१) ब्राह्मण (२) क्त्री (३) वेश्य (४) शूद्र; आश्रम (१) श्र- 
चारी (२) गहरुय (३) वानप्रस्थ (४) सन्यासी; षढदशेनो (१) जुपनियद्‌ (२) 
न्‍याय (३) फर्मेकाण्ड (४) तस्वविजेचन (५) योग, और (६) स्मतियां-इन 
छः शास्त्रवाले ! (झोक) वेदान्त,' सके, भोसासा;' सांख्य,, पात- 
झूलं+ तथा । चम-शासनमित्येतत प्राहुः शास्त्राक्षि यह घुचाः ॥९७ 


किसी ने कहा है ( दो० ) जोंगो, ' जंगम,' सेवड़ा,' सम्यासी, 
दर्वश” । लठएं दुर्शेन थिप्र कौ, जामें सीम न मेष ॥१॥ 


बन न 


>अनन-त- परीि-+ -++ 
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679 ख्ोमरकमाल सटीक । ६०९ 
न पक कक कद 
( ३९२ ) रृप्पे । ( ८४९--३९१२-३३० ) । | ड 
व्न्तरनिष्ठ नरपाल इक, परम घरस 
नाहिन धुजी। हरि सुमिरण हरि ध्यान 
आन काहू न जनावे। अलगन इहि 
बिधि रहे; ऋअँगना मरम न पाबे ॥ 
निद्राबस सों भूप बदन तें नाम उचा- 
स्थो । रानी पतिपर रीमि, बहुत बसु 
तापर वास्यो ॥ ऋषिराज सोचि क्यो 
नारि सों,“ज्राज भक्ति मेरी कजी” | 
अन्तरनिश्नु नरपाल इफ, परम चरम ना- 


हिन घ॒ुजी । (४२)॥४३॥२१३-४७ - १४६): 











र्फ अन्तनिष्नु राजषि तथा इन की रानी । 


एक राजा घ्पन्तरनिन्नु (गप्त ) भक्त परम भागवत 
था । उसके वाह्मयमें-फ्रहराने वाली ध्यजा नहों थी; धप- 
पनो हरि भक्ति हरिस्मरण हरि-ध्यान प्रगट होने नहों 
देताथा । यह इस प्रकार से रहता था कि हसकी घम्म॑- 











8 $ “की? ?”८-जाती रहो, का हो गे, चुक गदे । 
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] 
॥ 


पत्नी भी इसको भक्ति का सर नहीं पाती थी, ध्पतएज ४ 
यह उदास सो रहा करती थी। 

नपतिसे निद्रा में श्ली बिहारी जी का नाम उच्चारण 
हथ्पा । इससे इसकी भक्त रानी अपने पति पर पति 
'रीकी क्पौर हर्ष से उसने प्रभात होते ही प्राणपत्ति पर 
घहत सा घन नन्‍्यवछावबर किया । 

राजपि ने ध्यपपनी रानीजी से इस घमधथाम ध्पीर 
प्रहर्ष का कारण प्रछा | रानीने पपने हर्ष का विषय 
विस्तार-पवेक कह सनाया | राजाको भारी सोच हृष्न्पा 
ध्पोर हुनने ध्पपनी रानीसे कहा कि “खेद की बात है 
कि ध्पाज मेरी धपन्‍्तरंग भक्ति जाती रही !» 

(३१३ ) टीका कवित्त | ( ८४२-- ३१३८-४२८ ) । 

तिया हरिभक्क कहै “पति पै न भक्त पायों !” रहे 
म॒रभायो, सन सोच बढ़चयो भारी है । मरम न जान्यो 
निशि सोबत पिछान्यो, भाव बिरह प्रभाव नाम निक 
स्थो बिहारी है॥सुनतही रानी प्रेम सागर समानी 
भोर सम्पति लुटाई, मानो नपति जियारी है। देखि 
उत्साह भूप पछयों, सो निबाह कह्मयो; रह्यो तन ठोर, 
नाम जीघ यीं बिचारो है ॥२४६॥ (६२९-२५६ 5 ३०३ ) 

वाशिक लिछक | 

एक ध्पन्तरनिष्ठु भक्त राजषिं जी की स्त्रो हरिभक्ता 
थी, परन्त उसको इस बात का बड़ा सोच बना रहता 
था कि “मैंने पति हरिभक्त भगवन्लामानरागी नहीं 


पाया!” इसोसोचसे उसका मन मर्ाया रहा करता था। $ 
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प्रोभक्तमाल सटीक । दर 
हिल “90% 8 
रानी राजषि के गप्त भाव का मर्म नहीं जानती थी 
एक रात स्वप्नमें भाव तथा बिरह के प्रभाव से राजा 
के मख से श्रीबिहारों जो के नाम का उद्चारणा हुश््पा । 
तथ रानीने परम भागवत को पहिचाना ध्पौर जाना कि 
महाराज स्मरणध्यान मानोगप्र रखते हैं'। हरिनाम फो 
प्रवण करतेही रानी प्रेमसिन्ध में मग्न हो धपपने पति 
पर ध्पत्यन्त रीक गहठ। भोर होते बहत ध्पन्तवस्प ध्पीर 
घहत घन उसपर न्योछावर कर लटाने लगी, हषे से 
| फली न समाती थी; मानो राजा ने नय। जन्म पाया है। 








राजपषि ने यह उत्साह घृमधाम देखकर इस सुख 
का कारण पूछा; रानोने स्पष्ट रीति से सब कुछ कह 
सुनाया । सुनतेही राजा सोच से ठठक गया, कि “जैसे ही 
नाम मुँहसे बाहर निकला, गुप्त नेम चलागया, जैसेही 
' जीव भी शरीर से निकल जाबे तो भलए + ऐसा 
| बिचार करने लग; ऐसाही हुघ्पा 0 

( ३९४ ) टोका कवित्त । ( ८४९--३१४-४२८ ) । 

देखि तन त्याग पति, भईठे ध्पौर गति याको; “ऐसे 
रतिवान मैं न भेद कछू पायो है! भयो दुःख भारी: 
सुधि बुधि सब टारी; तब नेकु न बिचारी, भावराशि 
हियो छायो है॥ निशि दिन ध्यान, तजे बिरह प्रबल 
 प्रान, भक्ति रस खान, रुप कापै जात गायो है। जाके 
यह होय, सोई जाने रस भोय, सब डारे मति खोय; | 
यामे प्रगट दिखायो है ॥ २५० ॥( ६२९-२१०-३०२ ) 


न्क्लकिजा अं जे 
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ह। पे।सिक तिलक । ४ 

ऊव रानी ने देखा कि पतिने शरीर त्याग करदिया 

तो इसको प्रीरहो दशा हुई; श्रतिशय दुःखित हो सुचि 

बयुथि खो, पछताने लगी कि “भहाराज श्ली सोताराम 
क्रपासे ऐसे भावराशि भक्तराज थे, पर कैसे खेद को 
यात है कि यह मम मैं तनक नहीं विचा रती जानतीथी !* 
जैसे राजर्षि की मति गति रही, बैसीही श्यी 
भगवत क्रपासे रानो भी दिनरात ध्यान में रहने लगी, 

यहां तक कि प्रबल बिरह में प्राण छोड़ दिया । 
भक्तिरसखान का स्वरूप, ध्पोर मति, रति क्ली र गति को 
कीन बख्ान सकता है? श्रीभक्ति महारानी जी जिसपर 
क्रपाकरती हैं सोईं रसिकजन इसको कुछ कुछ समम्कत स- 
कले हैं, प्लीर केवल बिद्याब॒द्धिका यहां पता नहीं रहता । 
इन बातों को इस दुम्पति-कथा में प्रगट देख लीजिये । 


>रालबीकबीर, नि 





( ३९४ ) रुप्पय । ( ८४२--३१३८४३२७ ) 

गुरू गदित बचन शिष सत्य अति, दूढ़ 
प्रतीति गाढ़ो गछ्मो | अनुचर आज्ञा सांगि 
कह्यो “कारज को जेहों?॥ अआाचारज “इक 
बात तोहि आये तेंकहि हों”। स्वामी रह्यो 
समाय दास दरखन को आयी ॥ गुरु को 

& गिरा विश्वास फेरि सब घर में ल्यायो | 4 
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शिषपन सांचो करन कों, विभु सब सुनत ड़ 
सोदे कश्यो॥ गुरु गदित बचन शिष सत्य 





अति, दूढ़ प्रतीति गाढ़ो गद्यो । (४३) 
॥४८॥ ( २९१३-४८ 5८ १४४ ) 


वासिक तिछक । 
गरू शिष्य । 
एक शिष्य ने श्पपने गरू भगवान के वचन को ध्पाति 
सत्य मान कर उसमें परमप्रण प्रतीति को । ध्ली गरु 
जी को ध्पाज्ञा लेकर शिष्य जी एक काम को चले; इन 
के गरूु भगवान्‌ ने ध्पाज्ञा की कि “ध्पच्छा जापध्पो 
जब तुम लौटकर ध्पाक्रोगे तब तुमसे एक बात कहूंगा ” 
जब उस काय्ये सेनिवत्त होकर लीटके शिष्य जी 
प्रोगरू दशन को ध्पाए तो देखा कि ध्पाचाय्ये के मृतक 
शरोर को लोग लिये जाते हैं; तब शिष्यजो यह 
कहकर कि “महाराज जी ने मर्क कछ कहने को प्रांतज्ञा 
को है; श्री बचन कदापि अन्यथा नहीं” शव के साथ 
सबको चर फेरही लाए । 
प्रतोति सांचो करने के लिये प्री सकोर को कृपा 
से गुरु भगवान जी उठे ध्पीर विश्यास-प्रह्ठा-पर्ण शिष्य 
से शपपने संकल्पानसार वचन कहे ही॥ प्रतोति विश्वास 
इसको कहते हैं। इसी से श्री प्रियादास जी महाराज 
ने कहा हैकि “प्रीति परत्नीत रीति? मेरी मति हरीहै”॥ ड़ 
> 2... मिलन जलन जि लिनिल मिल मिल जज 


१४ 





है पक्रोभक्तिसधाथिन्दु स्थाएं | 
किक न न 





(३९६) टीका । कथिक्ष । (८४३९-५८ ३९१६८-४९६ ) 
बड़ोग॒रु निष्ट कछु घटी साधु हृष्ट जाने स्वामी संत्त 
पूज्य मांने कैसे समभ्काईयें। नित्पहि बिचारे प॒नि टा- 
रे पे उचारे नाहि चल्यो जब रामतो को कही फिरी 
आहइंयें॥ सपथ दिवाईं न जराइब्रे को दियो तन, ल्यैययो 
यों फिराई वहे बात ज जनाइंये ॥ सांचो भाव जानि 
प्रान ध्पाये सों बखान कियो “करो भक्त सेवा” करो 
यर्ष लो दिखाइयें ॥ २५८॥ ( ६२९-२४५८-३०१ ) 
वाशिक तिलक 
एक शिष्प बड़ेही गरुनिष्ठ थे यहां तक कि श्रीगरु 
भगवान्‌ को सन्‍त ओर भगवनन्‍्त से भी बढ़के मानते 
जानते; पर श्री गुरु महराज साथुक्रों को पूज्य दुष्ट 
समभकते थे, झ्पतः श्ली गुरु जी के चित्त में यह चिन्ता 
रहतो थी कि शिष्य को कैसे समक्काऊं जिसमे “मोत्ते 
ध्पचिक सन्त कहें जाने? | नित्यही श्रीगरु जी इसी 
सोच विचार में रहा करते पर कुछ कहते न थे। एक 
दिन जब शिष्य जो रामत को जाने लगे तो श्वीगरू ने 
ध्पाज्ञा की कि “लोट कर द्रपाक्मो तो कुछ कहूंगए” । 
जब फिर ध्पाए तो देखा कि गरु-मृत-शरीर को दग्ध 
करने को लोग ले जा रहेहैं; तब सश्च को सपथ देदिलाकर 
शब को फेर छाकर अ्रोगुरु शरीर के ध्पागे कर जोड़ कर 
खड़े हो बिनय किया कि “जो बात कहने को धपराज्ञा 
हुईं थी स्लो कही जावे? | 
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बित कर दिया, ध्यापने 'साथसेवा” बताडे, चरंच शिष्य 
की प्रा्थेना से एक बर्ष पस्येन्‍्त कर-दिखाई ॥ 
(३१७) छप्पय । ( ८४२--३११:-३२३ 2 


संदेह ग्रंथि खंडन निपुन, बानि बिमल 


7 ॒ ६ 


| सच्चा भाव जानकर श्री सरकार ने इनको पनर्जी- < 
| 


दास” की॥ सदा चा र श्रति शास्त्र बचन 
 अबिरूद् उचास्यो ॥ नीर खोर बिबरन 
परम हंसनि लर धासर्यो ॥ भगवत रूपा 
प्रसाद परम .गति इचह्हि तन पाई ॥ राज 
सिंहासन बठि ज्ञाति परतीति दिखाईे॥ 
बर्णाश्षम अभिमान तजि, पद रज वंदह्ि 

जासुकी ॥ संदेह ग्रन्य खंडन निपुन बानि 
विमल रदास की॥(५४)॥५८॥२१३-४५-१५४७॥ 


वाशलिक सलिलक 
प्री ६ रेदास जो महाराज । 
स्वामी शी १०८ रेदास्‌ जी को विमल वाणी, सन्‍्दे- 
ह की ग्रन्थियों (गिरहों ) के खोलने में बड़ीही निपण, 
तथा सदाचार वेद श्पोर शास्त्र के ध्यविरुठ्ु (इपनकूल) 
हैं। दूध छयीौर जल (सारासार ) के वियेक में प्रथीज 
, थे, तथा विवेक्ी हंसों( महानभावषों ) ने छ्पपने हृदय 
में ज्याप के बचनों को चारण कियाहै। खोसीताराम $| 
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कृपा प्रसाद से इसी शरोर मेंही परम गति को पाया। । 
| राज सिंहासन पर बैठ कर ज्ञाति की प्रतीति दिखाडे। 
बड़े बड़े लोगों ने वर्णाश्रम का (ब्राह्मण जाति वा 
सन्यास प्पाछ्मम ) का घमंड छोड़ छोड़ ध्पापके चरण 
सरोज को घूरो श्पपने ज़्पपने सीस पर रक्‍्खी है ॥ 
(३९०)टौका कवित्त । ( ८४२--३१८--४२४) 
रामानंदजकी शिष्य ब्रह्मचारो रहे एक गहेवृत्य 
चूटकी को कहे तासो बानियों। करो झंगोकोर सोचो 
| कहि दुश बीस वार वरपे प्रबल घारतामे वापि ध्पा- 
| नियों ॥ भोगकों लगाबे प्रभु ध्यान नहि क्रावे अरे 
कैसे करि ल्यावे जाई पदछ्ि नीच मानियों। दियो शाप 
भारी बात सुनि न हमारी घटि कुलमें उतारी देह 
सोई याकों जानियों ५ २४९ ॥ (६२€-२४९-३००) 
बात्तिक सिलक । 
स्वासी ध्पनन्त श्री रामानन्द जी का एक शिष्य ब्रह्म 
सारो था वह उसको यह वृत्ति थी कि भ्होरो फेरकर 
चुटकी मांग लाया करता भ्रा उसी से स्वामी जो महा 
राज के यहां भगवन्त ध्पौर सन्‍त की सेवा होती थी 
ध्यापकी कुटी के समीप एक खनिया रहता था उसने 
इपापसे प्पपनेहाँ की चुटकी (सोचा) अंगीकार करने 
के लिये दस बीस बेर प्रार्थता की धी परन्तु श्री स्वामी 
& जो के निषेध से कमी यह नहों लेते थे” 
ह ् हैं06*० 
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डे (दो०) रामचन्द्र के मजन बिन , “बढ़ो? कहायवे सोथ | < 
जैसो दीपक 'बभ्कन? कहें, घढ़ो कहें सब कोय ४ 
एक दिन पानी बहुत बरसता था इसी से श्रीगरू 
ध्पाज्ञा को चित्तपर न रखके ध्रपालस बश निकटस्थ उस 
बनिये का ही सीधा ले ध्पाए । जब थाल सकोार के ध्पागे 





प्पेण हथ््पा तो भोजन करते हुए भगवत को स्वामी 
जी महाराज ने ध्यान में नहों देखा | ध्पतः इस ब्रह्मचारो 
जी से पछा कि चुटकी कहां कहां को लाया है?” 
हुनने कहा कि “ध्पमुक बनिया का सीधा लाया हूं।” 

ऋ्री महाराज जो ने पुपाछ कर जाना कि वह 
बनिया चमार के साथ कारबार रखता है। प्रपापने 
प्रप्पनी आज्ञा टालने स्लौर भगवत के भोग न स्वीकार 
करने से भारी शाप दिया कि “तूने मेरी बात नहीं 
सुनी इस लिये जा चमार केहां जन्म ले? 

श्री रेदास जो के पूर्व जन्‍म को वात्तां ऐसी है। इसी 
से ध्पाप ने चाण्डाल के घर में जन्म लिया ॥ 

प्रोफ़ृपा से सिंहासन पर बिराजे ध्पीर प््पपने ग्राहत- 


णा होने की प्रतीति कराई 'शपर्थात यज्ञोपव्रीत का चिन्ह 
शरोर में दिखाया ॥ 


(३१० ) टीका कविक्त | ( ८४२--३१९-४२३) 
माता दूच प्यावे याकों छुयोऊ न भाजे सुचि झ्ाजे 
सथ पाछिली सुसेबा क्रो प्रताप है। भई नभ बानी 


रामानंद मन जानो बड़ो दंड दियो मानी बेगि एपाये ६ 
606 “7-77 7 77777 77 झ ७७ ००७ हैं 


,423 ०. 


| 
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73 6:06- कटने पट रकम रन पन्ने प मदर न कई हल 
9 चल्यो ध्पापहें ॥ दुखी पितो माता देखि घाय लपटाय ४ 

पाय कीजिये उपाय कियो शिष्य गयो पापहे। स्तन 
पान कियो जियो लियो उन्हे इंस जानि निपट श्पजा- 
नि फेरी भूले भयो ताप है ॥२६०॥/(६२९-२६०-३६९) 
यासिंक तिहक । 
माता का दूध पीना क्या ध्याप को तो स्पशे भी नहीं 
ध्रच्छा लगता था; क्योंकि श्रोगुरु सेवा के प्रताप से 
ध्पापको पिछले जन्म की सारी वात्तों की सुृधि बनी * || 
थी कि चाणशडल से व्यहार रखने वाले बनिये के सा- 
मग्नी लाने से तो चमार के घर जन्म हुश्पा; क्लौर जो 
उसका दूध पिऊं तो न जान कि क्या गति हो । 
स्वामी श्री रामानन्द जो महाराज को ध्पाकाश- 
वांणी हुईं कि “ब्रह्मचारो तुम्हारे घोर शाप से ख्मुक | 
चाणय्डाल के घर जनन्‍मा हे उस पर तुम को धपब दया 
उचित है?। श्रीवच्ननामृत को सुनकर श्री १०८ रामानन्द 
स्वामी जो महाराज शोघ्रही उस चमार के घर जा, 












ध्रपापके पास पहुंचे | माता पिता जो दुखी हो रहैथे, 
ऋ्री स्वामी जो को देखतेही दौड़कर पांव पड़ गिड़- 
गिड़ाने लगे कि “महाशज ! लड़का दूध नहीं पीता! 
ध्पाप क्रपा कर कुछ उपाय कर दीजिये ।” हो जीने 
क्री कृपा से प्री रामसन्तराज उपदेश किया; निष्पाप 
& तथा सुखी हो झ्ापने माता के स्तनसे दुग्ध पान करने £$ 
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रंगे; मानों पु्र्जीवित हुए; श्लो स्वामी जी को इंशख्वर 5 
से श्चिक सानने जानने लगे # 


|... पूर्व जन्म का झपना चूक स्मरण कर अपने ध्यज्ञान | 
| पर बड़ा पश्चण्ताप किया। 
( ३२० ) टीका । कवित्त । ( ८२०--३२०८--३२२ ) । 
बड़ेईं रेदास हरिदासनि सो प्रोति करो पिता न सु- 
हाई दई ठौर पिछवारही । हुतो घन मालक न दियो 
हन हाल लिया पत्ति सुख जाल ध्पही किये जब न्यारही। 
गांटे पगदाखि कहू बात न प्रकासि ल्यावे खाल करे 
जूती साधु संबकों संभारही ॥ डारी एक छानि कियो 
| सेवाको सूस्थान रहें चोडे इ्पाप जानि घॉाटि पावे यहि 
घारही ॥ २६१ ॥ ( ६२६-२६१०३६८ ) 
यवाशिक लिछक । 
श्री रैदास जी बड़े हरि भक्त हुए; और माता पिता 
ध्पादि से ध्पाप को बैराग्य था, श्री हरि भक्तोंही से 
प्रीति रखते थे ध्याप का खह ध्पाचरण माता पिता को | 
तनक नहों सुहाता था। मां बाप ने कह दिया “जा, 
घर के पिछवाड़े रह तब घध्यापने एक छोटी सी कुटि- 
या घनाली कि जिसमें श्लरीडाकरजी को सेवा करते थे। 
मा बाप के पास बहत श्पत्त धन था परन्त उससे 
से एक कनका एक कोड़ी भी उन लोगों ने ध्पापको नहीं 
दी, ध्वापकी नई घम्मंपली छ्पौर ध्पाप बिना छाया के !| 
8 हो, ठाकुर जी की कोपड़ी के पास बड़े ही आनन्द & 
8808० -...क्‍....ट तह -.......३७४ 
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!: से रहा करते । हत्या नहों करके मोल चमड़ा रा के ' ५ 
उसकी पनही बना बना के सन्‍्तों के चरणोमें देते थे 
प्रौर अपना भजन सेवा ग॒प्त रखते थे सरकारी कृपा 
से जो श्पल्न मिल जाता था वह क्षतिथि क्षीर भूखों 
को देकर भोग छगाते थे । 

(३२१) टीका कवित्त | (८प४२---३२१-५४२९) 

सहे ध्पति कष्ट अंगहिये सुख सील रंग ध्याए हरि 
प्यारे लियो भक्त भेष घारिके | कीयो बहु मान खान 
पान सो प्रसन्न हैके दीनो कह्यो पारसहे राखियो संभा- ' 
रिके ॥ “मेरे घन राम, कछ पाथर न सरे काम, दाम में 
न चाहों, चाहों डारों तन वारिक । राँपी एक सोनों | 
कियो दियो करि कृपा राखो राखो यह छांनि मांझ ले 
हो ज निकारिके ॥२६२॥(६२८-२६२-३६७) 


वासिक तिलक | 
दम्पति शीत इत्यादि से शारीरिक दुःख तो धपवश्य | 


सहा करते थे परन्तु उनके साथु शील ध्यन्तः करण प्रेम 
रंग से अत्यन्त सुख मग्न रहते थे । 

एक दिन एक साधु का वेष बनाय कृपा कर के 
स्वयं श्रो जानकीनाथ ध्पाप के पास घ्पाये। ध्यापने 
यथाशक्ति बहुत प्पादर सत॒कार किया सेवा पूजा 
की श्री साधु जी ने श्पप्ति प्रस्त हो कर पारस का 
$ एक टुकड़ा दिया ध्पीर कहा कि इस को सम्भाल कर , 
; रखिये यह पारस है इस के स्पर्श से लोहा सोना बन &, 
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जाता है बरंच झाप की एक राँपो में वह पारस छला 
कर उस के लोहे को सोन्त यना के प्रत्यक्ष देखा भी 
दिया । परन्त ध्याप बोले सेरा एक धन केवल शअ्ाी 
रामजी मात्रही हैं! पत्यर को में किसी काम का नहों 
समभ्कता। हम दोनों व्यक्ति सपने शरीर श्पीर इस पत्यर 


को भरगवत पर न्‍्योछावर करते हैं यदि क्रापको यह 
पत्यर छोड़ही जाना है तो ठाकर जी के छप्पर में कहीं 


खोंस जाइये जब ध्याइयेगा पहिचान के लेलोजियेगाः ॥ 
(३२२) टोका कवित । (८४३--३२२--३१०) 

धपाये फिरि श्याम, मास तेरह वितीत भये, प्रीति 

करि बोले “कहो पारसकी रोतिकी”। “ब्राहि ठौर लीजे 

मेरो मनन पतोजे ध््ब चाही सोड़े कीजे में तो फावतहों 

भीतिकौ” ॥ लेके उठि गये; नये कीतुक स्रो सुनो, पादें 

सेवत मुहर पांच नितही प्रतीति को। सेवहु करत हर 


लाग्यो; निसि कह्यो हरि “छोड़ो पर ध्पापनी, छपी राखी 


मेरी जीतिकी” ॥२६३॥(६२९-२६३-३६६) 
बातिक तिलक । 
भगवत पारस को सामने रूप्पर में खोस के चले 
गये, स्पौर तेरह महीने व्यतीत होने पर फिर उसी 
भागवत बेष में ध्पाकर दरशन दे पछा कि “पारस के 
व्यवहार का समाचार बताइये,” श्राप दसहबत सत- 


२ कार करके बोले कि “वह उसी ठेकाने होगा जहाँ & 





शहर 





“तक ह 
ध्य , 
बढ 
न] 





ब् 
दू 
क' 


६६५ श्रीभक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । 692 
जई 6५06- अज++त++“ह0 ५ 
७ ध्पापने रखा था, देग भाल के श्पपना ले लोजिये; मेरे ४ 
परीक्षा न कीजिये; मेरे मन को तो उससे भ्रतोति 
नहों होती है, में उससे डरता हूं; ध्पाप उसको जो 
चाहिये सो कोजिये? । 

साथ देवता उस पत्थर को लेकर चले गये । 

ध्रथ नया कीत॒ुक सुनिये कि ठाकुर जी का ध्पासन 
फारने के समय श्पाप नित्य पांच स्वण-मुद्रा पाने 
लगे; तब सेवा पूजा से भी डरे; तब रात को श्री सर- 
कार ने स्वप्न में ध्याज्ञा को कि “घइ्पपना हठ5 (कर) छोड़ो 
ध्पौर मेरी बात रक्खो” ॥ 

(३२३) टीका । कवित्त । (८४२- ३२३--४१९) 

मानि लड्ठे बात, नह ठीर ले बनाय चाय संतनि घसा- 
य! हरि मंदिर चिनायो है। विविधि बितान तान, गनो 
जो प्रमान होड़े, भोददे गहटे, भक्ति पुरी जग जस गायोहै ॥ 
दरसन ध्पार्वें लोग, नाना बिथि राग भोग; रोग भयो 
बिप्रनि कीं तन सब छायो है। बड़ेढे खिलारी बे, 
रहे हें छान-डारि करो, घरपै अटारी; फेरि द्विजन 
सिखायो है ॥ २६४ ॥ ( ६२€-२६४-३६४५ ) 


(दो०)“के माया, के हरिगण गाई। दोनों से तो दोनों जाई ॥” 


( दो० ) “व्यास बढ़ाई जगत को कूकुर की पद्िचान । 
प्रीति किये मुख चाटि हे बैर किये तन॒हान ४” ६ 


* है 
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वासिक तिलक । ह 

धुपय ख्री सकोर की बात प्वी ९०८ रेदास जी ने मान ली। 
एक नए ठांवे में कोठा इपटारी हरि मन्दिर तथा स- 
न्‍तनिवास स्थान बनाये; बिबिच वितान चँदवा च्यज्ञा 
पताका बन्दनवार इत्यादि से साज सजाया; कि जिसका 
वर्णन नहीं हो सकता, वह घी भक्तिम हारानी की पुरी जान 
पड़तीथी; संसार में श्री १०८ रेदास जी का यश परे रूप 
से फैलगया । श्रीकृपासे नाना प्रकार के भोग राग 
संगीत होते, ध्पोर बहुत लोग दरशन को शक्षाया 
करते थे; बड़ी भीड़ लगी रहतो थी। (“चूजहि तुमहिं 

सहित परिवारा”) ॥ 

ब्राह्मणों को मत्सर रोग हुक्म, वे यह सब देख 
देख डाह से जलने लगे। राम जी तो बड़े खिलाड़ी 
हैं हो । कहाँ तो परम ध्यकिज्ञन श्रीरेदास जी एक 
कोंपड़ो में गप्त भजन में दिन बितारहे थे, कहाँ स्वयं 
प्रभु ने धन माया कोठा ध्पटारी दे श्रीहरि महोत्स- 
बादि ठाट क्वलीर सनतसेवा की धघृमधाम बढ़ा दी। 
कोर फिर ध्पति श्यधिक बढ़ते समझ भक्तहित विचार, 

ध्यापही सकार विप्रों के हृदय में वैसे प्रेरक हुए ॥ 

(३२४) टोका । कविक्त । (८४२--३२४-४१८) 

प्रीति ग्सरास सो रेदास हरि सेवतहे, घरमें दुराय 
लोक रंजनादि टारीहै। प्रेरि दिये हृदे जाय द्विजनि 
३ पुकारि करी भरो सभा, न्॒प आगे कह्यो मुखगारी है॥ |] 





| 
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& जनकीं युलाय समभ्काय न्याय प्रभु सींपि कीनो जग जस ः 
साधु लीला मन हारीहे ॥ जितेप्रतिकूल में तो बाने 
झनफूल, “यातें संतनि प्रभाव मनि कोठरी की तारीहै! ॥ 


# २६४ ७ (६२४--२६४८-३६४) 
बासिक शिलक । 


प्री १०८ रैदास जी रसराशि प्रेम छ्पनुराग से श्रीयगल 
सर्कार (प्रिया प्रियतम ) की सेवा में छक्के गप चुप 
घरभे रहते थे लोक को शिक्राने से कुछ प्रयोजन महों 
रखते थे; “लीक मान्यता ध्पनल सम कर तप-कानन 
दाह” । भक्त हितकारी कोलुकी खिलारी प्रभु ने ब्राह्म- 
णों के हिय में प्रेरणाकी, ब्राह्मण लोगोने राजा की सभा 
में जाके पुकारा, श्लीरेदास जी को गालियां देदे कर 
यों कहने लगे कि “बह चमंकार भगवत की प्रतिमा 
तथा सालग्राम जो को पूजा सेवा करता है लोग 
उसका ध्पादर करते हैं, इस सबका नीच को ध्रप्धिकार 
नहीं; वरंच (श्लोक ) ध््पपूज्या: यन्न पूज्यन्ते पृज्यपूआ- 
व्यतिक्रमात्‌। तऋरयस्तन्न प्रवत्तेन्ते दुर्भिक्ष मरण सयम्‌।” 
राजा ने श्लीरेदास जी को बुलाके समझाया, न्याय 

किया ( जेसा ध्पागे वर्णन होता है ); इनका प्रताप 
प्रत्यक्ष देख कर इनकी ठाकुर को सेवापूजा सौंघदी; 

| थिप्न छोग़ छज्नित हुए; शोरेद्रास जी का या संसार 
& में छाग्या | साथुकी छोछा प्रश्चु-का-तन-हश्ने-ध्राली है 






+अक-“जम्ा-नकीन उन अमर, न्ककान “नह 
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है। शीहरि का बचननामृत है कि “जो लोग मेरे भक्तों 
के प्रतिकूल होते हैं मैं उनको छानुकूल मानता हूं, 
क्योंकि उनकी प्रतिकूललता साथ-महिम्श-मणणि बाली 
कोठरी की ताली होती है | ( जैसे हिरण्यकरशिप ने 
जब शअोप्रहृद जी को कष्ट दिये तो श््यापके प्रभाव 
प्रसिद्ठ हुए ); प्रथांव्‌ दुष्टों के द्वारा सन्‍्तों के माहात्म्य 
मैं प्रकाश करता हूं?॥ “जात पांत पूछे नहिं. कोड । 
हरि को भजे क्षो इरि क्रो होह ॥” 

(३२९) टोका । कवथिश् । (८४३२--३२३--३१७) 

भ्रसत चितोर मांझू रानी एक काली नाम; नाम 
बिन कान खाली; ध्पासि शिष्य भह है । संगहुतें विप्रसुनि 
छिप्र तन ध्रपागि लागी; भागी मति नप श्पागे भोर सब्र 
गई है ॥ वेसेहि सिहासनपै ध्यायके बिराजे प्रभु; पढ़े बेद 
यानी, ये न ध्पाये, यह नट्ठेहै। “ पतित पावन नाम फीजिये 
प्रगट प्याज” गायो पद गोद झ्पाई बैठे भक्ति लहठ है ॥ 
॥२६६॥ ( ६२९--२६६--३६३) “खालछो” /+ “शून्य । 

बासिक तिलक । 

चित्ती रगढ़ में “फालो” नाम की एक रानी रहती 
थी । कोहरिनामोपर्देश से हरुका कत्स प्रविन्न नहों 
हुआ था ( मन्त्र नहों पाया था )। बह श्रीकाशो जी 
जाके श्ोरेदास जो महाराज से शिष्य हुईं। जो ब्लाह्म- 
ण छोग रानी क़े साथ थे, सह सुनके उनके तन में 
५ खागसी लग गहठं। जिच्ाार उनके कुछ नहीं रहा राजा 


न 
6 प्‌ रज़ कज छान न नननम-नमऊ-+++क+- नमननलन-मन+न-मं++-+ 3 ++«»+ «नमन» »-++न 
है नस 
बज मय मा चल पा 


सम न४ मध्यम ०५ जोमआइकमइ ४ सृुउक्‍त “यम समल्‍सररड> आम आप- करन फाथ५- पक या 9४५ ५१ म्‌ पक गएक॥ ७५९७७ सूप ३ फ+ ०4७० करन फक पापा - रास अाकुाक/ न मनन-पुन-. 3आमनकालभ-+मपानाजजमु कमा ०वर॒क3 ०-७३ >फरका्लनकननन्‍यछ७, न 
कक कर, पा हब हि हु 


+++०००५००>०+- क्‍लिक किन कत-+-++९+१.जकतसक-3+ 3० -स कम >-ैनसनन-ा---+ ५ +अननन जा: 3-७ ज+39.83-3»+-+-+आफमनननमया आफ न+-५७७७-3+-कत७-->+०२००-९++->सक कक 3. +प७)०3५५५७५+८ “की 3-.--3-4/४९३र- पर - मना >3-#७ 3०3» ० पाकी30० कम 3५ >रममीक ० क७- सी. ५» »-पिवम- "अप" का पम-पा-४७.५ 53७ + आपात ५की-१# मटर. *फफफे 





के. 





६९६ श्रीभक्तिसुधाबिन्तु स्वाद । 696 


डे के प्रपागे ब्राह्मणों की भीड़ पहुँची ।राजा ने श्रीरेदास ४ 
जी को ध्यादर से बुलाया | सभा हुईं यद्यपि वियाद 
में ब्राह्मण नहीं जीते पर ब्राह्मणी ने माना नहों तब 
यह ठहरी की ऊंचे सिंहासन पर श्ली भगवत की मूत्ति 
(जिनको ब्राह्मण लोग पूजा क्रिया करते थे ) विरा 
जमान कराई गहे ध्पोर यह बात ठहरी कि जिनके 
बुलाने से श्लरीठाकुर जी पासचले ध्ष्यार्तव उन्हीं को प्‌- 
जा सेवा इत्यादि सब कुछ का श्यचिका र जाब्ला चाहिये। 

ब्राह्मण लोग एक एक करके तथा बृन्द के वृन्द 
मिलकर पहरों बेद ऋचाश्पों से स्तुति करते मन्त् 
जपते रहे, परन्त मूत्ति मूत्ति ही घनी रही; ज्पौर, जब 
प्रोरेदास जो ने कहा कि “बिलम्ध छाड़ि ध्याइयै, 
कि ती बुलाइ लीजिये । पतीत पावन नाम आपनो 
शीघ्र सांच कीजिये ॥० तो सभा के सामने सबके देखते 
पश्लीभक्ततत्सल ठाकुर जी श्रीरेदास जी की छाती में 
श्ालगे; जय ! जय !! शब्द की ध्वनि हो उठो॥ श्त्री भक्ति 
महारानी जो को जय ॥# 
(३२६) टीका । कवित्त । ( ८४२--३२६--३१६ ) 
गई घर भ्काली पुनि बोलि के पठाये, “हो जैसे 
प्रतिपाली धपब तैसें प्रतिपारिय” | ध्पापह पघारे; उन 
थहु घन पट बारे; विप्र सुनि पाव चारे; सीधौदे निवा- 
है रिये ॥ करिक रसोई द्विज भोजन करन बैठे दै दे मधि है 
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कल्प म्स्च्स्य्य्य 
९ एक यों रेदासकों निहारिये। देखि भहे ध्पांखें; दीन भाषें ५ 


! आओ 


सखलारीे भये स्वर्ण को जनेऊ काढ़यो त्वचा कीनी 


न्‍्यारिये ॥ २६७ ॥ ( ६२९-२६०-३६२ ) 
वासिक लिलछक ' 
भझाली रानी ने, ध्यपनी राजधानी चित्तोर जाके वहां 


से श्रोरेदास जी को विनय कर, सादर बुलामेजा कि 









“जैसे ज्याप ने मेरा प्रतिपाल किया है बैसे ही तनक 
यहां आके भी प्रतिपाल कीजिये”। श्रोरेदास जी कृपा 
करके वहां पथधारे; ध्पानन्द से रानी ने बहुत घन 
बस्तर खऋ्रीगुरु भगवान पर न्योछावर किये । 

ब्राह्मण लोग भी जो गए उनको सोधा दे कर 
निबटाया क्योंकि उनने श्रोरेदास जी के भंडारे में पड़ी 
मिठाई भी नहों खाना चाहा। जब ब्राह्मण रसोहे 
भोजन करने लगे, तो घध्पने प्रति दो दी विप्र के बीच, 
प्रीरेदास जी को बैठे पाया | यह प्रभाव देख उनको 
शांखें खुलों, दीन हो गिड़गिड़ाने लगे उन में से बहुत 
विप्र ध्यापके शिष्य भी हुए। सब की प्रतीति दृढ़ाने 
के निमित्त श्रीरेदास जो ने श्पपने प्वेजन्स को कथा 


कही, तथा शरीर की त्वचा न्यारी कर स्वण यज्ञोप- 
वीत सब्यो को दिखाया । 


कटौते में श्री गंगा जो ध्यापके घर ध्पाईं छ्पोर 
उसी में से जड़ाऊ के कड्डृण ध्पापने दिये ॥ 
है लाखों को भगवत सन्मुख करके पाप परमचासम « 


गा व! 
#>-मीक.. /४,५. . 2 








"१ आर 
नस 


/ को गए। स्वामी ध्पनन्तप्त्री रामाननद जो की कृपा को 


ध्पीर प्रीरिदास जी की जब ४ 


न लमअअलललल मल मा आयु + अं 4 00.“ + आई के ३ «नाक यश 





ग्री ६ कबीर जी 
| फछ | विक्की... रैली | कर्ठि विक्रमोी इंसबो | शक | 


(३२9) रूप्पय । (५४२--३६७--४९५) 
कबीर कानि राखी नहीं वर्शोश्मम षट 
दरसनी ॥ भक्ति बिमुख जो घर सो 
व्धरस करि गायों । जोग जग्य ब्रत 
दान, भजन--बिनु तुच्छ दिखायो ॥ हिन्दू 
तुरक*प्रमान “रमेंनी, शबदोी, साखी” । 


 पक्षपात नहिं बचन, सबहीके हितकी | 
 भाखी॥आरूढ़ दसा हु जगत पर,मुख देखो 


रु 


ह जून 


नाहिन भनी। कबीर कानि राखी नहीं 
वर्यो श्रम घटदरसनो ॥( ३४)॥ ६०॥ (२१३- 
६० 5 १४३) ३ ० 


जगत विख्यात श्री १०८ कबीर जी ने चार धर्ण, चार 
पसाश्रम, छः दशन, किसो को क्ानि-कामि नहीं $| 


मुह 
७, 2 धं हे 
६... सडक 

कर की 








» रक्‍्खी । केघल श्रोभाक्ति ( भागवत चसे ) को हो दृढ़ 
किया | “'भक्ति-के-विमख' जितने घम, उन सब को 
“झचमे” ही कहा है। सच्चे जो से मजन ( भक्ति, साथ, 
बन्दुगी ) के बिना तप योग, यज्ञ, दान, ब्त, सथ 
को सुच्छ बताया है।स्राय्ये क्षनाय्योदि हिन्दू, मुस- 
लूमान दोनों को प्रमाण सिद्धान्त बालें सुनाई हैं। 
“थर्म एक एकहि ब्रत नेमा। काय धचन मन प्रभु पद 
प्रेमा 0? 

उ्पपनी घोजक ध्यथोत्‌ “रमैनी, शब्दी, साथी” में 
किसी मत को सुहातोी ( खुशामद ) क्पौर मुँहर्देखी 
नहीं कही है किसी का पक्षपात ध्यापके बचनों में 
नहीं है; 'क्न्‍तः करण में कुछ ध्पीर, ध्यीर घघधारना 
मुँह से कछ क्लौर, इसको बहुत ही बुरा बताधा है। 
हिन्दू, मुसलमान सबके हित को ही बात बख़ानी है। 
क्ाप प्रेमा दशा से छ्पारुठ थे+ 


इज अणोश्रम चट दशेनो” । एष्ट ६०७८ देखिये 


| | त2८9 टर्की ( /)) (४ ) रूस के रहने वालों को '* लक 


५5, अहते हैं; तुझे प्रयः मुशख्ाण होते है हैं, अतः “तुके” मुखक- 


सानों को कहते हैं। श्रोकतोर जी मह।राज ने हिन्दुआरें के लिये “रास” 


तग्या सुसछमातनों के छिये _..., रहरेम (दयालु) नाम की, सच्चे दिल्ल 


।| तथा निषकपट प्रेम भक्ति से कहने का रात्साहु बढ़ाया है प्रेम भक्ति 
ै रहित, सिथ्या, और फेजल दिखाऊक आशम्करों पर “सुख्मर” शब्धा 
४ + शाह” अभ्नोत्‌ भौकछासा झड़ैर अविशों को कहता चि?क्ल रा डे । 


धवन पु ७ १००० ७००+४न का गन "न न्‍ 0 "गम 


8» म् 
रु क- 
--्त्ज + 


७०७ प्रोमक्तिसुधानिन्दु स्वाद । 7०० 

४ रीवा के महाराज विश्वनाथसिंह जो को टीका “रमनो” पर है ४ 
सो देखमे योग्य है ॥ 

(३२८) टीका कवित्त । (८४२--३२८-४१४) 

ध्पतिही गंभीर मति सरस कबीर हियो लियो भक्ति 

भाव, जाति पांति सब टारिये। भहे नभ बानी “देह 

तिलक रानी करो, करी गुरु रामानन्द गरें माल चा- 

रिये/॥। देखें नहिं मुख मेरो मानिक मलेछ मों को, “जात 

न्हान गंगा कही मग तन डारियेश रजनी के शेष में ध्पा- 


बेस सों चलत श्पाप, परै पग रामकहैे मंत्र्सों धिचारिये। 


४२६८७ (६२९---२६८७३६१) 
घात्तिस तिहक । 


अ्रोकवीर जो की मति ध्पति गंभीर तथा प्न्‍तःकरण 
श्रीर्भाक्त रस से सरस था, भाव भजन में परे, जाति पांति 
वर्णा श्रम इत्यादि साधारण धर्मों का ध्यादर नहीं 
करते थे । 
लड़कपन ही में श्याकाशवाणी हुईं कि “कबीर ! 
ध्पने शरीर से (रमानी वा रामावत धपर्थात रामान- 
न्दी)तिलक रमाके; गलेमें तुलसी जी की माला घारणा 
करके, रामानन्द जी का शिष्य हो” । ध्पापने प्रार्थना 
की कि “प्रभो ! स्वामी श्रीरामानन्द जी यदि मुझको 
तुक (मुसलमान्‌ ) मानकर मेरा मुँह भी नहीं देखें 
तो?” तो श्पाज्ञा हुई कि “रामानन्द जी गंगा सोन 
को जाया करते हैं, तुम मार्ग में जा पड़ो” 
५. रात्रि के पिछले पहर में स्वामी श्रीरामानन्द जी 
926:66- जज सससससरू८स "0 हे. 
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। श्रीमक्तमाल सटौंक |: ७०१ 
, कप अ्ायापाकाप्ामाअयएसासाधलताराापसकातसााकादाधापअाा पता चताउपतपाह आफ ता अर सादा आना ताला ताक 5 
के मागे में जा, ठेख भालके, ये पढ़ रहे । श्री सीताराम 

। जाम स्मरणाजेश में पश्रीस्थामी महाराज प्रो गंगा तट 

पर चले जा रहेथे, ध्रचानक प्रभुका दक्षिण चरण कमल 

हनकी छाती पर जोंही पड़ा त्योंही इधर श्लीस्थामी 
जी ने राम! राम !! कहते हुए पांव संभाल लिया, छ्पौर 
उधर ध्पति ध्पानन्द में भरे श्लोकबोर जो ने श्री गुरु 
मुख से महामनन्‍त्र (“राप्त, राम” ) पा उसो को उपदेश 
मान सुख में मग्न राम रास रटते ऊपते, पपपने घर 
पहुंचे । ध्पाकाश बाणी द्वारा स्माज्ञा के लिये श्रीयुगल 
सर्कार का ध्पनेक धन्यवाद कर उस रंग में रंग गए ॥ 

सीतापति के भजन बिन, राजा परजा सब ध्पफल। 

तक्त्ववेत्ता तिहुंलोक में, राम रटें ते नर सुफल” ॥४ 

(३२९) टोका । कवित्त । (८४६२--३२४०४१३) ५; 

कीनीवही बात माला तिलक बनाय गात मानि 
उतपात मात सोर कोयो भारिये। पहुँची पुकार रामा- 
नन्‍्द ज के पास ध्पानि कही कोऊ पूछे तुम नाम ले उचा 
रिये ॥ “ल्यावी जू पकरि बाको कबहमस शिष्य कियो”? ? 
ल्‍्याये करि परदा में पछी; कहि डर्शरिये । राम नाम मंत्र 
यहो लिख्यो सब तंत्रनि में खोलि पट मिले सांचो मत 
उर घारिये ॥ २६८ ॥ ( ६२<---२६६-६६० ) 

८6 परदू?5३०) पट, ध्यवचान, व्यवदित, भाह, ओट । 

वातिंक लिलक | 


श्ोकथीर जी ने बही बात की; प्र्थांव्‌ कपने शरीर हु 














७९२ प्रीभक्तिसुधाजिन्दु स्वाद । ग्च् 
-कय नलाधककवरज पावर ल्‍ वक्त कान पालने उप पा वकाब अप अलककक ४ फट फू. 
। में भागजत संस्कार माम ऊच्ये, पण्ड तलसीकी कंठी- 4 
माला, इत्यादि घारण किये उसी महामन्त्र का जाप 
करने छगे घह सब देख, बड़ा उत्पात मान आप को 
पाता बहुत चिल्ाने लगी; श्री स्वामीजोी के पास भी 
वह चिल्लाहट पहुँचो; किसो समोषो ने कहा कि बह 
कहती है कि “कबिरा से जो पूछती हूँ कि तूने यह सब 
'. कहां पाया, तुझ्के किससे बताया ? तो बह श्री स्वामी 
ज्ली ही को ध्यपना गरु घताता है” यह सुन श्ती स्वामी 
जी मे ध्पाज्ञा को कि “कबोर को पकड़लावो, पूंछा जाय 
कि “मैंने उसको कब शिष्य किया है ?” लोग कथोर 
जी फो लेघ्पाये।कपड़े का ध्पोट करके ऊ्री स्थामी जो ने 
पुँछा, कबीर जी ने उत्तर में सारा प्रसंग कहडाला और 
' विनय किया कि “सब तत्रों श्पीर ग्रथों में रामहीोनास 
को मसहामंत्र परल जाप्य लिखा है? ॥ ( इपनेक प्रमाण ) 
उस अहछ्महूत्ते में इस काशी धाम में श्री गंगा 
'. जीकी सीढ़ी पर ध्पापने श्पपने चरण स्पश पर्यक श्री 
राम नाम कहा उस समय वहां फोहे ध्पौर नहीं था, 
कैबल मैंने हों सुना;ज्ीर फिर इस महामंत्रसे परे उपदेश 
करने को घध्यौर रहहीँ गया क्या ? हुतनी जास सुन, 
झति प्रसल्न हो, श्री स्वामी जो ने ध्पोट हटाकर प्रत्यक्ष 
हो, कथीर जी को छाती से लगा लिया, यह कहते हए 
कि “बत्स ! तेरा सत सजा पक्का है, यही नाम इपपने 
4 उर में घरो॥ भगवत्त स्मरण झौर मागअत सेवा करो”॥ ५९ 





_अकलीशस-नक्फनन-+स-पजिलबन न. 
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५०5 भ्रीभमक्तमाल सटीक । ७ण्ड्‌ 





[ ३३० ] टोका | ककिक्ष । [ ८४२---३३०--५४११ ] 4 
जिनैर्तानों घबानो;हिये राम मठरानो; कहि कैसे के 
घखानों बह रोति कछु न्‍्यारोयें | उतनोई करें जामें 
तन निरयाह होयथ, भोय गई क्लीरे बात भक्ति लागी 
प्यारीयें ॥ ठाड़े मंडी मांक पट बेचन ले, जन कोऊ | 
ध्पायो मोकों देहु देह मेरीहै उचारिये। छग्यी देन ध्पाधी 
फारि शपाधेसों न काम होत, दियोौ सब लियी जौपें यहै 
उर घारियें ॥२७० ॥ (६२<---२०० £ ३५४९) + बने 
वबाशिक तिछक । 
क्रीकथीर जी कपड़ा बल्ले का उद्यम करते थे, यद्यपि 
वाह्य में ताना बाना करते तथापि श्वन्तःकरण 
में निरन्तर प्रोसोतारास रूप तथा अ्रीसीताराम नाम 
| मंत्र जपा करतेथे जैसे श्राकाश में पक्षी मँडराते हैं । 
प्रेमाभक्ति भाव, प्रीति प्रतोति रीति, न्याराही बस्त है 
बह वणन क्योंकर किया जावे। श्री श्री भक्ति महारानी 
को क्रपा व्याप गहठे, वही प्यारी लगतो थी, उद्यम तो केवल 
उतनाहो करतेथे कि जितने में शरीर तथा माता ध्पादि 
का निर्वाह हो । 
एक दिन हाट में कपड़ा बेचने को खड़े थे एक 
साथु ने मांगा कि “मैं वस्ख रहित हूं, मुभ्के दो” | जाप 
थान में से जाधा फाड़ने लगे, उल्ले कहा कि “झ्ाधथे से 
३ पूरा नहों पट्टने का?।| स्राप घोले कि प्राच्छा सब लो। 
| 8. न मम मन 
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७०९ प्रीसक्तिसुधाविन्दु स्थाद । 7०् 
_ हा करन न्याय फतध आयात पका यु कप पा+ २5 असर यककाल 






( ३३१ ) टीकां कवित । ( ८४२-३३१-१११ ) 

तिया सुत मात मग देखे भूखे; ध्यावे कब ? दक्षि रहे 
हाटनि मैं ल्थावें कहा घामकों। सोचो भक्ति भावष 
जानि, निपट सुजान वे तो क्ृपाके निधान, गृह शोच 
पस्मो श्यामकों ॥ बालद ले घाये दिन तीनि यो बिताये 
जब ध्याये घर डारी दहे, दह हो प्परामकों | माताकरे 
सोर फ्रोऊ हाकिम मरोरि बांधे डारो विन जाने सुत 
लेत नही दामको | २०»१( ६२९-२०१-३४८ ) 


“हाकिम्‌”८+/ >आज्ञादेनेवाला, राजकर्म चारो, राजकार्य्य नियोहक, 


शाएमकत्तों, न्‍्यायकतों । 
वालिक तिलक । 


क्री कश्यीर जी की माता दपौर रत्री पत्र आप की 

याट जोह रहे थे कि कपड़ा ग्रेचकर हाट से कछ हावें 

ती भोजन होय | परिवार उधर इस प्रतीक्षा मे थे ध्पौर 
इघर श्याप यह सो चकर कि “दछुंछा हाथ घर क्या जाऊ? 

पैठ सेही बन को जाछिपे॥ श्री सुजान शिरोमणि भक्त 
बत्सल महाराज कु्ृपानिधान श्री राम जी को इन के 
घर के लोगों का सोचपड़ा; जब तीन दिन बीत गये 

तो सकोर व्योपारो के भेष में बैलीं पर धपाटा थी चिनी 
इत्यादि लद॒वाये हुये लाकर श्री कबीर जी के घर दे 
गये माता चिल्ाने लगी को यह सब्च सामग्री मऋदरिद्र 

के घर न पटकौ कोड़े राज्याधिकारी वा कोतवांल पकड़े 

| थर्षिंगां दंड करेगा । मेरा लड़का कबी र किसी झ्ानजाने 
$ को एक कौड़ी नहीं छूता है पर ब्यीपारी ने कहां कि हक 
हर 600०-४7 कैफ 


। 
क्‍ 





श्र | 
्ल* है 
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कछ भय नहीं । ४ 
( ३३२ ) टीका कवित ( ८४२-३३२-४१० ) 
गये जन दोय चार, ढूंढिक लिवाय ल्याये, ध्पाये घर 
सुनी बात, जानी प्रभु पोरकों। रहे सुखपाय क्रपाकरी 
रघुराय; दहे छिनमें लुटाय सब, घोलि भक्ति भीरकों ॥ 
|| दीयी छोडि तानी बानी; सुख सरसानो हिये; किये रोस 
धाये सुनि विप्र तजि घोरकों । क्योरे तूं जुलाहे! घन 
| 





पाये, न बलाये हमे ? शूद्रनि को दियो जावों कहें यों 
कब्ी रकों ॥ २७२ ॥ ( ६२९-२०२-३५० ) 
वाक्तिक सिलक | 
दी चार जन जाकर श्री कबीर जो को ढूंढ लाये; 
घर पहुंच ध्यापने सब्च बाता सुनी ध्पीर समझा कि 
श्री सकार ने मेरे लिये यह कष्ट उठाया है। श्रीरघुनाथ 
जी को क्रपा को घन्यबाद कर श्री सोताराम जी की 
| भोग लगाकर संतों भक्तों को क्षणपम्रात्र में सघ का सब 
पवाय दिया; ताना थाना कपड़ा बिनना छोड़कर श्ञी 
सकोर के भजन में लगे ॥ यह नित्यका उत्सव देखि ब्रा- 
ह्मणों को घैये न रहा, क्रोध कर ध्पाये ध्पीर घकने लगे- 
“रे जोलहा! तने घन पाया,वैरागियों को जो शूद्ग हैं बोला 
बोला के खिलाया, श्पौर हम ब्राह्मणों को पूछा भी नहों॥ 
को ( ३३३ ) टोका । कवित्त ( ८४३--३३३--३०९) 
क्यौंज़, उठि जाऊं ? कछु चोरी घन ल्याऊं, नित हरि 
है गुन माऊं,की ऊ रा हमें न मारीहै।“उनिकों ले मान कियो 
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6 806 -ह'उ-छो मे 
है याहिमें प्रमान भयी, दयो जीपे जाय हमें तोही ती 

जियारीहै” ॥ “घरमैं तो नाहि मंडी जांहि तमरही बेटे” 
नीठिके छुटाये। पैडी; छिपे व्याधि टारीहै। ध्याथे प्रभु 
ध्पाप द्रव्य ल्थाये समाधान कियो; लियो सुख, होय भक्त 
कीरति उजारीहे ॥ २०३ ॥ ( ६२८-२७३-३५६ ) 
वाशिक लिलक | 
श्री कब्र जी ने कहा कि “मैं कहीं डांका नहीं 
देता हूं, घन चोराके नहों ल।ता हूं, घर बैठे श्रीराम गन 
गाता हूं; क्या यहां से उठकर चला जाऊें ? ध्यापको 
देने को घन ध्पत्र कहां से लांऊं ?* ब्राह्मणों ने कहा 
कि “तने बैरागियों शूद्रों का मान किया इस्से प्रत्यक्ष 
हम सब ब्राह्मणों का श्नादर प्पीर ध्पपप्तान है; जो तु 
रे दिया जाय तो हमको दे, तबही हमारा जीवन दी 
क है 2 श्री कबीरजी ने यह कहके उनसे बढ़ी फठि 
नाई से श्पपने प्राण बचाए घ्यीर उस व्याधि को टाला 
कि“ छ्वाप सब यहीं ठहरिये में जाता हूं पेंठ ( हट) 
स्रे कुछ लाता हूं, क्योंकि घर मे तो कुछ है नहीं” आोर 
हाट की छ्पोर चलके बाट में कहीं ध्पाप कछिप्र रहे। 
प्रमु ने ध्यापके रुप में स्वयं एपाके द्वथ्य छपन्‍्न दे दे के 
ब्राह्मणों का सन्‍्मान किया, सकार ने इसमें सुख 
झाना कि शओरे भक्त ( कबीर जी ) की कीलि उश्वल श्है। 
; स्लीकाग्योजी भर से आ,्री कबीर जी का लुयश छा जया ।| ४ 
३88० न मनन लि लक व शक रमन अ नर मिरशिजनक मलिक क 
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( ३३४ ) टोका | कवित्त ( ८४२--३३४८-४०८ ) 
ब्राप्मन को रूपधरि छ्पाये छिपि जेठे जहां, “का- 
हेक़ीं मरत भोन* जावो ज कबीरके। कोऊ जाय द्वार 
साहि देतहै छ्पढाई सेर, बेर जिन लाबो, चले जाघो 
यों बहोरके ॥” ज्लाये चर मांक देखि निपट मगन 
भये; नये नये कोतुक ये कैसे रहे घीरके । वारमुखी 
लह्ढे संग मानो वाही रंग रंगे, जानी यह घास करी 

डर धपति भोरके ॥ २०७७ ॥ ( ६२८-२७४-३५४ ) 


$ पाठान्तर भूख” । 
वात्तिक घिलक | 


उधर तो ध्पापने श्लोकथीरजी हो प्रति ब्यक्ति को 


ढाई ढाई सेर देने का प्रबन्ध किया, प्पौर इधर एक 
ब्राह्मण के रुप से वहाँ पहुँचे जहाँ कबीर जी छुपे ज्पीर 
प्रीयगलसकोर के नाम स्मरण तथा रुप के ध्यान 'में 


संसार से धइपचेत बैंठे थे; कहा कि “क्षरे त कोन 


है? यहां भूखों क्‍यों मरता है? कबीर जो के घर जा; 
जो जाता है कबीर जी उसको ढाई सेर देते हैं। यह 
ख ! में भी लाया हूं;सीघा वहीं चलाजा, विलम्ध मत 
कर*॥ ध्याप घर आए सकोर को कृपा देख प्रेमानन्द 
में श्यति मग्न हुए ॥ 
जब ध्यापके हां बड़ी भीड़ होने छगो, मान बड़ाई 
बहुत बढ़ी,तो इसको बिष सम जान, ध्पाप नए नए कीोतु- 


क करने लगे। एक वेश्या को साथ लेकर बाहर निकले। ड़ 


"909 
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लोगों. ने समझा कि धुपथ यही रंग बदरा लोक में सु- ४ 
यश घटा। भला सामान्य लोगों में इतना चैय्ये कहां ? 
जो खछाठहा घट न जाय । ध्पाप ने तो केवल लोक रंजन 


के भय से ऐसा किया 0४ 
(३३५) टका फविक्त ( ८४३-३३५८४०७ ) 


सन्त देखि डरे, सुख भयौ हे प्रपसन्तनि के, सथ तो 

खिचार सस मांक प्रीर ध्पाथों है ॥ बेदी न्प सभा 

जहां गये पे न गान क्रियो; कियो एक चोज उठि जल 

टरकायो है। राजा जिय शोच पस्यो, कव्यी कहा ? कह्यो 

तथ “जगग्लाथ पणडा पांच जरत बचायो है? सुनि 
इप्रचरेज भरे ऋहूप ने पठाये नर, ल्याये सचि, कही “इप्रज 
५ 


2 
] 
है 
५». 9 
हर, है हे हट 
४६ 
कु 
_] 
3 


कऔनल>--++नब 


सांचही सुनायो है”॥ २०३४ ॥ (६२<ं---२०५-१४४) 
धासिक लिलक | 
ी 


यह देख सन्‍त लोग तो हरिमाया से डरे, छुपौर 
ध्पभागे निन्दुक खलगण सुखी हुए । 

तब श्री कब्चीर जो महाराज मन में कुछ प्पीर 

। बिचार ठान राजा की सभा में गए। राजा ने ध्याप का 

कुछ भी ध्पादर सम्मान नहों किया । ध्पाप कहीं बैंठ 

गए; थोड़ेही काल के धपनन्तर उठके उस पात्र में से 

( जिसको लोग मदिरा से भरा इपनुमान करते थे ) 

समाही में जल ढाल दिया। राजा ने पूछा कि “यह 

क्या किया ?” झापने उत्तर दिया कि श्री जगजञाथ 

१8808 - ->>ऊफ्प्-्/थ॑ेााप >> 





जी में एक पंडे का पांव जला चाहता था, इसलि 
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# क्लाग बुक्ादी है? । यह प्पाश्वव्यजनक घचन सुन के 5 
। राजा ने सांड़नी-चढ़े को पुरुषोत्तम-पुरी भेजा लौट | 
झाकर उसने कहा कि “सथ बांसोा सत्य है ?। 

(३३६) टोका कवित्त (८४२ “ ३३६८-४० ६ ) 

कही राजा रानी सो “जुबात वह सांची भड्ठे, ध्पांच ._ 
लागी हिये श्पयण्व कहो कहा कीजिये ??। “चले ही बनत' 
चले, शीस दूण थोक भारी, गरे सो कुल्हारी बांधि, 
लिया संग भीजिये ॥ निकसे शजार है के, डारिदड़े 
लोक लाज, ' कियो मैं प्रकाज छिन छिन तन छोीज़ियसेश 
टूरते कथीर देखि, हे गये छ्ाचोर महा, प्माये उठि झ्पागे 
कह्यो, डारि भति रीक्िये ॥ २०६ ॥ (६२६-२०६-३१३) 

वातिक तिलक्ष । 


राजा ने रानी से कहा कि श्री फीर जी की यह 
बात ( पंडे के पांव जलने से बचाने को ) लो ठीक 
ही निकली; बताओ इपब क्या करता चाहिये। में ने महा- 


'क>ब>+ 3 >-+०७9--+७-०- 


राज का बढ़ा ध्पपमान किया है, इस भय ध्रांच से मरा 
जो तप्न है; पपोर, में ने नहों करना सो किया इस से क्षण 
क्षणा शरोर तेज बल होन हो रहा है।। * 

रानी ने कहा कि “चलेटो बनत” । रीति ध्यनसार, 
लाज ठज, गले में कल्हारी बांघ, मांथे पर दुशाभार 
रख, रानी को साथ ले, नंगे पॉव, नगर फे सध्य हो, 
ध्पाप के पास चला । श्री कबीर जी की दृष्टि ज्यों ही 
; दम्पति पर पड़ो, ध्याप महा क्रचीर हो, उठकर, छ्पागे ९ 


3 कक 
१ कम 


डे, 
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डर आ, कुल्हारो बोक्का फिंकवा, रानी रांजा का ध्पादर 

सटकार कर ध््पमृत बचनों से दम्पति को ध्पपनो प्रस- 


ल्वता जनाई घ्पौर सुखी किया ॥ 
( ३३9 ) टोंका । कवित ( ८४२-३३१८-४०५ ) 


देखि फैे प्रभाव, फेरि उपज्यी ध्पभाव द्विज ध्यायो 
पादसाह सो “सिकंदर” सुनांव है। विमुख समूह संग, 
माता हूं मिलाय लें, जाय के पुकारे “जू दुखायी सथ 
गांव है!॥ “ल्यावी रे ! पकर, धाके देषीं ये मकर केसो, 
ध्रपकर मिठाऊं, गाढ़े जकर तनाव है। धपानि,ठाढ़े किये, 
' “काजी” कहत “सलाम करो;” “जानेंन सलाम, जानें 
शाम,” गाठ़े पांव है ॥ २७० ॥ ( ६२<---२०७-३५२ ) 
। धालिक तिलक | 
यह प्रभाव देख करके ब्राह्मणों के हृदय में पुनः 
मत्सर उत्पन्त्र हुआ्पा; थे सब काशोराज को भी श्त्रो 

कलत्रीर जो के बस में जानकर, 'धादशाह सिकंदर-लोदी? 
| पास,जी श्पागरे से काशो जी श्पाया था, पहुंचे । श्ली कबीर 
| जी को मा को भी मिलाके साथ में ले के मुसलमानों 
सहित बै।दशाह की कचहरी में जाकर उन सब ने पुकारा 
| कि “कबीर नगर भर में उपद्रव मचारहा है ?। थाद- 
शाह ने ध्पाज्ञा दी कि उस को पकड़ लाबो मैं उसका 
। 





मकर देख, गाढ़े सिकडी में हाल के उस का अकड़ 
मिटाऊं । झ्ञाप बादशाह के पास लाये गए; “क्ाजी” 
ने कहा कि “सलाम करो”? श्यांपने उत्तर दिया कि 
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88 प्रीभत्तमाल सहीक । * करर 
कलश पान कफ न लटकन तर की 


$ मैं श्री राम जी को छोड़ ध्पीर दूसरे किसी को सीस । 


--...५-कक-कसननन-+- कक ५५+ नम पावन तन फनी दल मनन  घख घ डी ती+ै+ 55 
-3-+००-मजनननन जननी मनमममक मनन न-। 


>ननरयजकन-जन«-मक>कन मनन नयन--++“+ जमीन +क। 


नथाना नहीं जानता हू ॥ 

( क० ) जिसुखन सुख लिंदा सुनि के सिकंदर ने पकरि सगायेआप 
आये ताहि ठाम है ॥ कही काजी पाजो सुनो ये भहा मिजाजो करी 
सिर को भुभाय बादशाह को सलाम है ॥ बोले श्रो कबोर रस शाम 
सणि चघीर ठर इुयाय रघुथोर जन पोर हारी मास है। जानों न सत्ठाम 
कहाँ सांचो में कलाम बात दूसरो हराम ज्यश जानों एक राम है ॥ 

( ३३८ ) टीशा । कवित्त ( ८४२ --३३८-४०४ ) 

बाधि के ज॑जीर गंगा नोर मार बोरि दिये, जिये 
तीर ठाढ़े; कहै “जंत्र मंत्र ध्पावही”। लकरोन मांझ डारि 
ध्पगिनि प्रजारिदहे, नह मानो भई देह, कचन लजञातही ५ 
बिफल उपाय भये, तऊ नहों ध्पयायथ नये, तब मत बारी 
हाथी ध्पानि के क्रकावही ॥ ध्यावत न ढिग, क्पी चि- 
घारि हारि भाजि जाय; ध्याप ध्पागे सिह रुप बैठे सो 
भगावही ॥ २७८ ॥ ( ६२€---२७८-३५९१ ) " 

वात्तिक तिछक | 

बादशाह ने आप को लोहे को सिक्कुर में बाँधकर 
श्री गंगा जी में छोड़वा दिया, पर श्री क्रपा से सोक़ुर 
टूट गड्ढे ध्पीर ध्यापतीर पर*खड़े देखने में ध्पाये, बा- 
दशाह ने कहा कि “इस को जंंच्र मंत्र ध्याता है,” फिर 
लकड़ियो में धश्याग लगवा कर क्राप को उस मे छोड़वा 

दिया; परन्तु इस में से भी आप ऐसे (तेजस्वी) निकले 
जैसे ध्पाग में से सोना।“काजी” के सब उपाय निष्फल 
हुये परन्तु श्री कधीर जो बादशाह के जञागे नहीं ही फ के। 
तथ् मतघाला हाथी लाकर उनके सामने छोड़ दिया; 
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हज 
हाथी क्राप के पास नहों ध्याया, खरन्‌ चिघर अघर है 

करके भाग गया, क्योंकि हाथी के ज्ागे ध्याप सिंहरूप | 


बैठे देख पढ़े॥((सिकंदर लोदी का राज्य सं०१४४४ से १५०७सक) 
«“सटेला गड़र को छहरोी टटेला जंजीर । 


प्रेल भरे शास राम स्टेले कओऔर ॥ । 
जाके मन ल डिगे सम केसेके डिने ४! 


(३३९)टो का कविक्त ( ८४२--३३८८५०३) 
देख्यो पादशाह भाव, कदि परे गहे पांव, देखि 
करामात, मांत भये सब लोग हैं | “प्रभु पै बचाय 
लोजें , हमे न गजब कीजे, दीजे जोड़ चाहो गांव देस 
नाना भोग हैं!॥ “चाहें एक राम, जा कीं जप ध्पाठों 
] धपीौर दाम सो न काम, जामें भरे कोटि रोग हैं । 
ध्पाये घर जोति, साथ मिले करि श्रीति, जिन्हें हरि की 
प्रतोति बेहे गायवे के जोग हैं ॥ २७९ ॥( ६२६-२०७८-३५०) 
धालिक लिलक । 
सब लोग हार गए बादशाह ने प्रभाव देख कर, 


ध्पाप के चरणों पर शिर नवाय, विनय किया कि “मुर्के 
जगकता को शध्पप्रसच्नता तथा क्रोघानल से बचा लीजि- 
ये, ध्पाप जो चाहें नगर, प्रदेश सामग्री सों सब लें” । 
ध्रापने उत्तर दिया कि “घन घान्य द्रब्य में करोड़ों 
ध्ववगुन ओर रोग भरे हैं, उससे मुझ को कुछ प्रयो- 
जन नहीं, में केवल “श्री राम' नाम चाहता हूं, कि 
जिशको छ्याठो याम जपा करता हूं 2॥ 

सहा राजसभा से भी जीतकर ध््पाप स्थान में पहुंचे। ५ 
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। धश्पासने दिला, ऐसा भणदारा दिया, कि जो केवल लक्ष्मी 
0९- >-----_-____________- 






ध्पानन्द से दशन कौर मिलन को ध्पाएत। जिनको भ्यी 
सीताराम जो में शरट्ठा विश्वास ग्रीति प्रतीति है बेई 
महानभाव गाए जाने के योग्य हैं ॥ 
[३७४०] टीका । कविक्त । [:४२--३४०-४०२] 

होय के खिसाने द्विज, निज चारि धिप्नन के मूड़- 
नि मुड़ायो भेष सुन्दर बनाये हैं। दूर दूर गांवनि मैं, 
नावनि को पूंछि पूँछि, नाम ले “कबीर ज” की भहूदें 
न्‍्योति ध्याये हैं ॥ “पाये सब साथु सुनि एतो दूरि गये 
कह चहूँ दिसि संतनि के फिरें हरि चाये हैं ॥ इनहीं 
को रुप घरि न्यारी न्‍्यारी ठोर बेठे एक मिलि गये 
नीके पोषि के रिक्काये हैं ॥ र८० ॥(६२<-२८० # ३४९) 

वासिक तिलक | 

ब्राह्मणों को मत्सर ने पनः घेरा; कहे कहे जनों को 
माथ मड़था वैरागी के सुन्दर भेष घारण करवा, चारों 
झोर भेजा, जो ध्यनेक गांवो में जा जाकर भूठमूठ श्री 
कजीर जी की छ्पोर से न्यवता दे दे ध्याए कि “खमुक 
दिन भगण्डारा हे। उसी दिन चारों ध्पोर से दन्द के दन्द 
साधु पहुंचे। वात्ता जानकर श्री कबोर जी कहीं जा छुपे। 

श्री सरकार कबीर जो के वेष में ध्यपार सामग्री स- || 
हित पहुंच, ऊनेक रूप से सन्‍्तों का ध्यादर सत्कार कर (| 


सन्त भक्त, जिन्हें हरि में प्रतीति थी, ध्यति प्रीति त्वौर & 
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& नाथ सेही बन सकता है। सब सनन्‍्तों को श्त्यन्त 
. रिक्कालिया | श्री युगल सर्कार की जय ॥ 
( ३४१ ) टोका कवित ( ८४२-३४१८३०१ ) 

श्पाई जत्पछरा, छरिवे के लिये, बेस किये, हिये 
देखि गाढ़े, फिरि गई, नहीं लागी हैं। चतुभुज रुप प्रभु 
ध्पानि के प्रगट कियो, लियो फल नैननि की, बड़ी 
बड़ भागी हैं ॥ सोस धरे हाथ, “तन साथ मरे घचाम 
झावी, गावी गुण, रहो जीलीं तेरी मति पागी हैं? । 
“मगह” मैं जाय, भक्ति भाव को दिखाय, बहु फूलनि 
में गाय, पीढ़ि मिलयी हरि रागी हैं॥२८१(६२<-२८१-३४८) 

वासिक तिलक । 

स्वर्ग से एक धश्यप्सरा आप को परीक्षा के लिये 
श्पाई, ध्पपना सब करतब कर हार के लूज्जित हो लीोट 
गई ।“जेहि राखे रघुबीर, बालबंक को कर सके? ”। 
ध्याप ने ध्यांखों का फल पाया, श्ली लक्ष्मीनाथ ने चतु- 
भुंज रूप से दशेन दिये ध्पौर सोस पर करसरोज रख 
के ध्याज्ञा की कि “जब तुम्हारा जी चाहे तब सबके 
देखते शरीर सहित मेरे परम धाम में चले श्पाहयो; 
घपोर जब तक यहां रहो सेरे गण गाश्पो ?। 


स्या जमा जा भरक्रमी सस्य 


ज ९४५१ १३९०४ # | १३१६ 
परमथान १५५२ १४५५ १४१७ 









हे 
४४८६ 
















दे ' ओऔभक्तमाल सटीक । ०१५ 
हलक न न पल्ज्फ् 
४ श्री १०८ कबीर जी मगहर जा, भावभक्ति प्रचार ' 

। कर, बड़ेही प्रासिद्ु हुए । फूछ मंगा, उन को बिछा, उस 
पर लेट, एक सादा बसूत्र श्पोढ़, १०१ (एकसी एक) बर्ष 
की ध्पवस्था में, श्री परम धाम को पहंचे । जय ! जय !! 

| हिन्दू* मुसलमान्‌ दोनो ने देखा कि बस्त्र के तले कुछ 
नहीं था; केवल फूलही फूल थे ॥ 
। 
| 






७ पष्ठ ईएंप के सन्‌ सम्बत्‌ शुद्धनहीं हैं॥.७ 
एप ३१४ देखिये ॥ 


#% “ झंतो ! मले सात जन रंगी ॥ कोझ पीवत प्याला प्रेत सखुचधारस 
मतवाला सतसंगी ॥ 'सुरनर मुनि जिले पीर औलिया? जिन्‍ह रे पिया 
तिन्ह जाना | कह कबोर गंगे को शक्कर क्योंकर सकों बखाना? ” 

श्रोकश्ीर जो जुलाहे के घरतो पलेही थे, और जुलाहे उन के परि- 
धार, इससे इनका संबंध मुसलमानों से स्पष्ट है। ओर, मानसो भागवत 
सस्‍कार पू्ेक श्रो रामनाम महा मंत्र उपदेश के साथ, स्वामी अनंतश्री 
रासानन्द जो महाराज का कृपा पात्र होना प्रसिदुह्ों है; इसो भांति 
हिन्दू तरुक दोनोंहो से संबंध के कारण, औ कबीर जी के बचलनों से 
दोनों के कल्याण को इच्छा और दोनों हों पर आप को बड़ोही कृपा 
पाई जांती है | 
कहते हैं कि आपने “ बोजक ” को संम्बत्‌ ९४६५ जिक्र नो में स्वामी 
श्री १०८ रामानन्द जो महाराज के परचाम के अनन्तर, १६ बर्ष क्षो अ- 
पस्या सें प्रारुस किया था। 
४ जो कओर काशो मरें, रासहिं कौन निहोर ? ॥ ” 
( दोहा ) भजन भरोसे रासके, भगहर तजे शरोर। 

अधिनाशो की गोद में, बिछसे दास कओर ॥ 

[)90८6097 निप्रा०, ७. 0., ॥....0., 7.०,.४8., ८.8. 
जो आप का जन्म सन्‌ १३८०६० में लिखते हैं, उसके अनुसार भो, आप 
सन्‌ १३९५ ओर १४१९ हेसवो में इस सतल्लोक में बत्तेसान थे ॥ 


>ोौ+++ण|॥००श्य कट 30 7 2 ््ककन>->+। 


।-. जनय नम >नसरननन-नलानानालक+ नी. 
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| किक 


भर 


ज्रीएं पीपा जो की कथा | 


ख्रोयुगल सकर! कृपा ध्यागार ! ध्पाप को क्पा से 
ध्याप को छ्प्र श्लो १०८ पीपा जो को कथा सुनाता हूं 
(३४९) दष्पय छन्द (८४२-३४२--४००) 


पीपा प्रताप जग बासना नाहर 

को उपदेश दियी ॥ प्रथम भवानीभक्त 
मुत्ति मांगन कों घायो। सत्य कच्यो 
तिहिं शक्ति, सुदृढ हरिशरण बताधोी॥ 
श्री रामानंद पद पाइ, भयी अतिभक्ति 
की सीवां | गुण असंख्य निमोल सन्त 
घरि राखत ग्रीवां ॥ परसि प्रणाली सरस 
भदे, सकल विश्व मंगल कियो । पीपा 
| 








| प्रताप जग बासना नाहर को उपदेश 
दियी ॥ ६१ ॥(२१३-६१ ८ १४२) 
| वास्तिक | सिलक 
ऋ्री पीपा जी का प्रताप जगत में विदित है, ध्रपाप 
के सुयश की वासना संसार में फैल रही है; एक बास- 
ना-नाहर * ने ध्याप् का उपदेश ग्रहण किया। प्रथम 
श्रीप्रीपाजी श्रीदेवीभवानीजी के भक्त रहे, एक समय 
$ शीघ्रता युक्त मन्दिर में जा पूजा ध्यान करके मक्ति & 
(0० -“ह कह) 
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हे खीभक्तमाल सटीक । कि 


४ मांगी, श्री भवानी जी ने प्रत्यक्ष रूप घर के धतया 
क्‍ कि “क्रोहरि की शरणागलि को दूृढ़ घरो श्रीरासा- 
| 
! 





नन्‍्द जी को गुरु करो 
श्री स्वामी जो के चरण प्रताप से ध्पाप भक्तिभाव 
की सीमा तथा ध्पसंख्य ध्पनूप गुणों के समूह हुए। सन्‍्तों 
को बढ़ेही बिनय बल से घ्पपने हां श्पटका के पजा सेवा 
किया करते थे। श्री ९०८ पीपा जो की प्रणाली धपति सरस ' 
निकली; सारे संसार के मंगल का कारण हुई। ध्पापके घ- 
ताप की बासना जगत विख्यात हुड्डे कि ऐसे भारी हिंसक 
पशु (नाहर) को भी चेताया ध्पोर उसको उपदेश लगा ॥ 
# बासना-नाहुर”--एक प्रकार का नाहर [ व्यात्र $ कि जिसको 
, बहुत दूर से सनुष्य आदि को वासना [ गन ] पहुंच जातो हे | 
(३४३ ) टोका । कथित्त । ( ८४२ -३४३-४५९) 
“जागरौन” गढ़ बढ़ पीपा नाप राजा भयो; लगी 
पन देवी सेवा, रंग चढ़धी भारिये। ध्पाये पर साधु; सी- 
धो दियो, जोह सोई लियो; कियो मन मांझ प्रभु! 
बुद्धि फेरि डारिये ॥ सोयो निशि; रोयो देखि सुपनो 
# पे हाल धपति, प्रेत ब्रिकराल देह घरिके पष्छारिय । धएथ 
न सुहाय कछू; वहूं पायें परि गहठ; नई रीति भहे, वाहि 
भक्ति लागी प्यारिय ॥ २८२॥ ( ६२८-२८२ ८ ३४५ ) 
धाचिक | तिलक 
गागरौन*नाम नगर में एक घड़ा गढ़ ध््पौर “पीपा' 


नाम वहां का राजा था; देवी जी की पजा का उसका ६ 
९ 606- | 
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- पन था ध्पीर उन सें वह भारी प्रेम रखता था । कहते । 
हैं कि चालीस मन भोग प्रति दिन चढ़ता था | शुभ 
गणों से राजा सम्पन्न था। एक दिन ध्यकस्मात कई मू्ति 

। 

। 



















संत इस बड़ भागी राजा की परी की ध्पोर बपा निकले ॥ 

जब साथ ध्पाये तब राजा ने उनके निकट रसोहे 
को सीधा सामग्री पहूँ चवादी। राजा का भाग घन्य ध्पोर 
घन घन्य | साध महात्मा तो ( जिनके प्रभुही घन हैं ) 
नित्य परण काम सदा क्रतारथ रुप होतेही हैं, राजा ने 
घ्पाटा दाल चावल जल दल फल फल, जेन केन बिचि, 
जोही कछ दिया सोहो बड़ी प्रशंसा ध्पौर सन्तष्ठटता 
पूबेक संसों ने अंगीकार किया। 

# भीकाशीजो और श्रोट्रारावती ( ट्वारका पुरो ) के कीच । 
 सन्‍्तों ने प्रभु से विनय किया कि “राजा की मति 
सुधार दीजिये ।” 

राजा ने रात को भयानक स्वप्न देखा; प्रेत ने उस 
को खाट उलट दी ! श्री देवी जी ने उसको प्रत्यक्ष 
दशेन दिये। राजा ने मक्ति मांगी, श्री देवी जी ने 
इस प्राथना से प्रसन्त्र हो हरि भक्ति का मार्ग बताया;* 
ध्वीर देवी जो ने राजा का ध्यादर किया, नह रोति हुई। 


राजा को हरि भक्ति ध्पति प्रिय लगी ॥ 
( ३४४ ) टीका । कविक्त । ( ८४२--३४४-४९८ 
पूछी हरि-पायबेेकी मग जब, देखी कही, “ सही 
रासाननद गरू करि, प्रभु पाइये ॥ लोग जाने जौरी भयी । 


पलक कक की «मकर ९कहनक५०७»»३७.»क>-७ >ण-म-जक 3५ पम- पाना... हम» मा 
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गयी यह काशीपरी; फरी मति श्पति, धपाये जहां-हरि 
गाहये ॥ द्वारम, न जाने दंत, ध्पाज्ञा हेंश लेत, कही 
राजसीं न हेत, स॒नि सबही लटाहइये। कह्यो “क्वा गिरौ ” 
चले गिरन प्रसत्त हिए, जिये सुख पायी, ल्याये दरस 
दिखाइये ॥ २८३ ॥ ( ६२९---२८३ # ३५६ ) 
धात्तिक तिछक । 

श्री पीपा जीने प्री देबी जीसे पछा कि “ माता! 
प्री सीतारामजो कैसे मिलें ? ” श्री देबी जोने उत्तर 
दिया कि “ पत्र ! काशी जी में जाके प्री रामानन्द जी 
का शिष्य हो। ” श्री पीपा जो बड़ोही ध्यातरता से श्री 
काशीपरी, भगवान्‌ रामानन्द जीके स्थान में पहुंचे; हरि- 
कोतेन सुन बिशेष ध्पानन्द पाया । 


झीढ़ी पर के भ्ृत्य ने पीपा जी को रोका; उनके 
श्रागसन का सब समाचार तथा हेत श्री स्वामी जो 
से ।बस्तार-प्रबंक निवेदन किया; झ्पीर शअ्रो ध्रपाज्ञा ध्पा 
सुनाह कि “गृहाशक्ति ध्पीर बिरक्ति में बड़ा अंतर 
है। राजसी लोगों से हमारा प्रेम नहीं। पीपा जी ने सब 
का सब ढण की नाई उड़ादिया सब घन ठिकाने लगाया। 
इसके उपरांत इन को यह ध्पाज्ञा दी गईं कि “कएं 
में कूद पड़”, ध्याज्ञा सुनि, पीपा जी कएं की स्पोर 
ज्योही लपके, कि इतने में भगवान्‌ रामानन्द जी के 
सेवक लोग बड़ी फुर्ती क्लरौर अति लाचव से इन को 


॥े 


| 
| 
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छुह्ल्ह य्प्स्म््फ्फ्स्फ्ेसल्स्फ्फ्णरूप्न छ 
| पकड़ के श्री स्वामी जो महाराज के सन्मुख लेगये | $ 
श्री दर्शन से पीपा जी कृसकृत्य हुए ४ 
( ३४३ ) टीका । कवित्त ( ८४२--३४३--४८७ ) 
किये शिष्य कृपा करी, घरी हरि भक्ति हदें; कही 
“जब जावो शह, सेवा साधु कीजिये | बितये घरस, 
जब सरस टहल जानि, संत सुख मानि, श्पावें घरमचि 
लीजिये” ॥ ध्पाये ख्राज्ञा पाय चाम, कीन्ही ध्यभिराम 
रीति; प्रीति की न पारावार; चीटी लिखि दीजिये । 
“हजिय कृपाल; वही बांत प्रतिपाल करो; चले जग 
* बोस जन संग,सति री किये ॥ २८४ ॥(६२९-२८९ < ३४४) 
# “ युगवोस ?-२०+२००४०;२०)८२८:४०. 
वबालिक सिछक । 


भगवान रामानन्द जी ने संस्कार प्रथंक पीपा जी 
की शिष्य करके ध्पाज्ञा दी कि “बत्स! ध्यष्न तुम गाग- 
रौन गढ़ जाक्ो, क्यौर वहीं रह के साधसेवा करो; जब _ 
तुहलारी साथुसेवा सरस निकलेगो, तथ बरस दिन 
बीते हम स्वयं तुम्हारे घर ध््पावैंगे/ पीपा जी राज- 
घानो में झ्राके साघुसेवा करने लगे, यहां तक को कि 
उनकी कीत्ति कीमुदी का प्रकाश दसोदिशाक््पों में फैल 
गया; बारह महीने श्री पोपा जो को सुख से एकपल 
सरिस जान पड़े; ध्पब श्री गुरु दर्शन की प्रतीक्षा कर, 
बिरह से बिकल हो, पीपाजो ने काशी जी में पाती (पतन्नि- 
5 का)निबेदन की; जिसके सत्य कापंगय छखौर यथार्थ प्रणय $ 
5४606 -  --हफहतहतहफु "तश्य्ञ---20ह0ह0€8ह8&#हल>ल8ल_लल००9 फू 
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की साधसेवा की प्रशंसा सुन, श्नी सीताराम कृपा से 

तीद्ष्ण विराग ध्पीर तीत्र अनुराग वाले चालीस मूर्ति 

संत्तों की साथ ले, धपनन्तश्नी रामानन्द जी नै अी 

काशी जो से गागरौन गढ़ को प्रस्थान किया ॥ 

( ३४६ ) टोका । कवित्त ( ८४२ -"-३४६-४८६ ) 

कबीर, रेदास, ध्पादि, दास सब संग लिये, ध्पाये पर 
पास; पीपा पालकी ले ध्यायी है। करी साश्टांग न्‍्यारी 
न्‍्यारो बिने साथन को, घन को लटाय सो समाज पच- 
| रायी हैं ॥ जैसी कोन्ही सेवा, वहु सेवा, नाना राग 
क्‍ भोग, बानी के न जोग; भाग का पे जात गायी है। जानो 

भक्ति रीति, “घर रहो, के छ्तीत होह;” करिकी प्रतोति 
गरू पण लगि घायो है ॥ २८५ ॥(६२९,---२८५ 5 ३४४) 
| वाशिक लिलक । 
| 
३ 


श्री पीपा जो ने सुना कि भगवान रामानन्द जी महा- 
राज चालीस क्रपापात्रों के साथ नगर के निकट पा 
पहुंचे; शीत राजधानी के बाहर पालकी सहित ध्॒पा 
श्गखाहई को; प््पोर श्पलग २ साष्टांग दंडघत कर 
पालको में चढ़ा, घन चान्य लटाते, श्रो गरू नारा- 
यण को पालको में एपना कंचां भी लगाए हुए चले। 
प्रेम से ्पने कंधे पर पालकी रक्‍्खे, बड़े घम धाम 
से गीत बाजा इत्यादि के साथ, घर में ला पचराया ॥ 5 

------......---------* ऐश 





श्र श्रीभक्तिसुधाथिन्दु स्थाद । 2 
ह्ल्क्व्स््््््््प्प्प््््य्ओओं झऊनाड 
डे जिस भाव ्र से श्री गरु ध्पौर संत समाज को सेवा ई 
| पजा करने लगे कहते नहीं बनता; नित्य के राग भोग | 
| की प्रशंसा किस से की जा सकती है ? स्वामी जो 

महाराज ने इन को रुचि देख, ध्याज्ञा की कि “यदि 

तुम इसी रीति पर राम कृपा से चले चलो तो राज 

' त्यागना क््पोर घर में बने रहना दोनोंही बाते तुम्हारे 

लिये तुल्यही हैं ।” श्री गुरू बचन का हृदय समझ. 

दीड़कर प्री चरणारबिन्द पर झारिरे ध्पर्थात्‌यह चाहा. 
कि सब छोड़ श्री गुरु सेवा में बना रहूं ॥ 

(३४५ ) टोका । कवित्त ( ८४२--३४१८४९४ ) 
लागो संग रानी दस * दोय, कही मानी नहीं, कष्ट 
को बताबवे, डर पावे, मन लावहीं । “कामरीन फारि 
मंचि, मेखला पहरि लेवो, देवो डारि ध्पाभरन, जो पे 
नहीं भावहीं” ॥ काहू पै न होय, दियो रोय, भोय भक्ति 
शाह, छोटी नाम सीता, गरें डारी न लजावहीं। “यह 
दूर डारी, करो तन को उचारी;” कियौ; दया रामानन्द 
हियो; पीपा न सहावहीों ॥ र८६ ॥( ६२८-२८६ 5 ३४३ ) 

औ ““ दूसदोय ?-१०+२८१२ अथवा १००८२८२० 
वबातिफ तिलक । 

जब पोपा जी की बारह ( वा घीस ) रानियों ने 

जाना कि हमारे महाराज, राज ध्पीर चर सब कुछ छोड़, 


ड़ बिरक्त हो, भगवान शझ्रो रामानन्द जी के साथ जा 4 
४8 6७6€०----_-____ 90% छे 
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रहे हैं, तो वे सघ को सब साथ हुईं; क्पीर, मांग के 
कएष्ठ बताने डराने डाटने फटकारने समभ्काने से भी 
किसी ने नहीं माना। श्री पोपा जो ने कमली फाड़ फाड़ 
कर, सब रानियों को दी कि यही गले में पहन पहन 
लो, ध्पौर भूषण बसन उतार डालो, जो यहां रहना 
नहीं भाता है तो इसी जेष से चलना पड़ेगा” यह तो 
किसी से नहीं हो सका; सबो ने रोदिया; परंतु “सीता 
सहचचरी” नाम सब से छोटी रानी, जो भक्तकिवती सु- 
न्दरी सकुमारो स्पीर घड़ी सुशोला थी, शीघ्र उठ खड़ी 
हुई; ध्पीर इपपने सिंगोर ध्पाभरन इत्यादि उतार, लाज 
तज, कंबल की मंखला ७&(अजलफी) गाती पहन, हाथ जोड़, 
समाज से धपामिली | पीपा जी ने कहा कि “यह भी उतार 
फेंकी  सीता-सहचरी ने ऐसाही किया। भगवान राम- 
नन्द्‌ जो को इस पर बड़ी ही दया छपाई; पर पीपा जो 
को सन्नी का साथ लेना नहीं भला लगता था ४ 

“८ सेखला ?>कटि भषण, करचनो । 

( ३४८ ) टीोको । कवित्त ( ८४२ ३४८८-४९८४ ) 

जो पै या पे कृपा करी, दीज काह संग करि, मेरे 
नहीं रंग यामै, कही बार बार हे | सौंह को दिवाय 
दें; लइ्॑ तब कर चघरि; चले ढारि; बिप्र एक छोड़ें न 
विचार है ॥ खायौ जिष: ज्यायौो; पनि फेरि के प- 
ठायी सब; ध्यायो यों समाज द्वारावती सख सार है । 
रहे कोऊ दिन; आज्ञा माँगी इन रहिब्रे की; कूदे सि- 
घुर्माफ; चाह उपजी ज्पपार है ॥ २८०॥(६२४-२८० # ३४२) 





१८. 
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, “8 कप. ज्याानीधालारकिअलानताअअउमाापाका॥ाावददाासााााअााततता ता उआाउाालिधम काका ४ पक." 


बममरत्पा्यमााता | 
हृहबक 7 एफ अ2ञओ ओर ७ऊकक 


। 


नेक ७ +-+म 3 अमन पीिनन लिन प-जपन नल न ७५ -मामम्पा 


घात्तिक लिझक । 
श्ली मुझ भगवान से पीपा जी ने पुनः पुनः प्राथेना 


की कि “मुझ को इस का साथ ले चलना नहों भाता 
है, यदि छ्पाप को इस पर इतनी करुणा है तो किसो 
ध्यीर क्रपापात्र के साथ कर दीजिये ” | पर स्वामी 
जी महाराज ने शपथ दिया; तब पीपा जी ने सीता- 
सहचरोी जी का हाथ थाँम लिया। प्ली सीताराम #पा 
से समाज ने प्रस्थान किया । 

रानियां दूसरा रंग लाहं, एक ब्राह्मण को ( जो 
पुरोहित से कुछ संबंध रखता था, कहते हैं कि उन्नीस 
सी रुपए देने की प्रतिज्ञा कर ) कहा कि “किसी भाँति 
राजा को रोको” वह ज्राह्मण हलाहल बिष खागया 
जिस के भयानक परिंणांस से पीपा जी ध्व्पत्यंत डरे। 
परन्‍त भगवान रामानन्द मे प्री सीतागम कृपा से 
ततक्षण ही उस दुवेद्धि को जिलादिया; क्लीर, उन मूर्खो 
को फेरद्या, यह मंगल समाज सान-द श पत्र पथघान कर 
सुख पूरे क, बिचरता, मार्ग वासियों को क्रता्े करता, 
श्री द्वारावती ( द्वारिका ) प्रहुंचा । कुछ दिन सुख से 
साथ रह कर पोपा जो ने श्री गरू-सतसंग का ध्पा- 
नंद प्राप्त किया । जब सम्राज बहां से काशी जी को 


अला, तो इपाज्ञा मांग कर श्री पीपाजी द्वारावती हो में 
रह गये भगवत दशतन की श्पत्यंत ध्याकांक्षा से खली पीचा 


जी सोला-सहचरो समेत एक दिन समुद्र में कूद पढ़ें। : 
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ध्पाये आगे लेन ध्पाप, दिये हैं पठाय जन, देखि 
द्वारावती कृष्ण मिले वहुभाय के । महल महल सांस 


( ३४९ ) टीका । कवित्त ( ८४३-- ३४९--४०३ ) 

| 

| चहल पहल लखी, रहे दिन सात, सुख सके कौन गाय 
| 

| 

| 


हक..." 


के ॥ ध्पाज्ञा दई जाइबेकी; जाइबी न चाहें; हिये 
पिये वह रूप “देखो मोहीं को ज॒ जाय के? “भक्त बूड़ि 
गये, यह बड़ोढ़ें कलह भयी, मेटी तम, झ्ंक संक गही 


प्रकलाय के ॥ ए८८ ॥ ( ६२€--श८८ ८ ३४१ ) 
खाक्षिक तिलक | 


'. जैसेही दम्पती समद्र में करे, वैंसे हीं श्री क्रष्ण 
. भगवान के भेजे हुए एक मत्ति ने इन दोनों को रास्ता 
. दिखाते हुए ऋ्री महल तक पहुँवा दिया, जहां श्री रू- 
| क्निणी जो महारानी समेत श्री क्रष्ण भगवान इन की 
| श्पगज़ाह के लिये स्वय धपागे आा खड़े थे । श्री पीपा 
जी ध्यौर सीतासहचरीजी ने शप्त्री द्वारावती का दश॑न 
| करके श्पदुभुत ध्पानन्द तो पाया हो था, फिन्त प्रभु 
जिस क्रपा ध्पीर भाव से इन से मिले, छौर सात दिन 
तक इन ने मंदिर मंदिर में जैसा चहल पहल (परमानन्द) 

| का झ्पनुभव पाया, उस सुख का बणुंन किसी कबि से 
क्या बरन शेष शारदा सें भी नहों हो सकेता | 

| प्रभु ने बाहरजाने की ध्पाज्ञा दी; यद्यपि साक्षात दर्शन [| 
8 के सख को छोड़ कर जाना नहों चाहते थे, तथापि | 


कर अम>«»-बनन--तना+ तक +-कननकमिभ तन कक नव जनीनानन++पनी- फनी तक 
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७२६ प्रीभक्तिसुधाबिम्दु स्वाद । 726 





क्री हरि ने यह समझाया कि “जहाँ रहौगे वहां इसी 
ध्यान में सग्न रहोगे, ध्पीर यदि तुम को न भेज तो लोक 
में यह कलंक होगा कि भगवत का भक्त डूब गया ! 
सो तुम्हें इस कलंक रूप अंधकार को मेटना उचित है|” 
ध्पाज्ञा सीस घर उस छाप को जो भगवत ने ध्यनग्रह 
किया, पीपा जी ने हाथ में ले लिया; ध्पोर बिरह 
से प्पत्यंत बिकल हुए | श्री रुक्सिणीजी दयामयी ने 
ध्पपना प्रसाद, सारी, महा भाग्यवती सीतासहचरी को 
प्रनग्रह किया; तदनंतर प्रभु समुद्र तट तक पहुंबा- 
ने के व्यय उठ खड़े हुए ५ 
( ३४० ) टोका । कवित्त। ( ८४२--३४०-४०२ ). 

चले पहुंचायबे को प्रीति के श्लथीन आप, बिन 
जल मीन जैसे असे फिरि ध्पाये हैं। देखि नई बात, 
गात सूके# पट, भीजे हिये, लिये पहिचानि, ध्पानि, पर 
लपठाये हैं ॥ दड्ढे ले के छाप, पाप जगत के दूर करों, 

“हरी कहूं ध्पोर” कहि सीता समभकाये हैं| छठेड़े मि- 

लठान* बन में पठान भेट भइं,लट छीनि तिया, क्रिया 

चेन, प्रभु चाये हें | २८९ ॥ ( ६२९--२५८९ « ३४०) 

सूके?” सूखे, भोगे नहीं । “ मिलान”जूसागे साप ( _: 706 ) 

घाजक्तिक लिछक | है 
भगवत तो प्रेम के ध्यघोन हैं ही, पहुँचाने को चले 

ध्पौर पहुँचा कर श्री भक्तवत्सल महाराज ऐसे फिरे 
३ जैसे जल बिन मीन; श्री पीपषा जी तथा श्री सीता- 
4॥७5८८८७६८४:४८६५०३८ ८ 
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के शरोर को । 





ई 
समद्र के तठ पर लोगो ने शञ्ली पीपा जी क््ीर 
सीतासहचरो जी को बड़े ध्याश्वय से देखा; इन के 
| शरीर छ्र वस्त्र का एक सूत वा एक रोम भी भोगा 
नहीं था । सब के सब सूखे हो थे; इन के हृदय भग- 
बत प्रेम से भली भोति भीगे थ्रे। सिंध तठ को भीड़ने 
जिन में से बहतो ने इन दोनों को सम॒द्र में कदते 
ल्‍ देखा था, पहिचान लिया; महात्मा लोगों ने बड़े ध्पा- 
| दर से दोनों को ला, दिव्य द्वारिका शक्षौर श्री हरि 
ल्‍ 
ै 


में लपट गये; प्री पीपा जो ने छाप को पजारो के 
हाथों में सींप, श्री मुख बचन कह सनाया कि “जिस 
को छाप लगेगी सो भवसागर से उत्तीण हो जायगए। 
श्री ध्यायध अंकित प्राणियों को महिमा प्री पीपा जो 
ने भगवत ध्पाज्ञा से समझता के कहां कि “लोगों का 
पाप छाया कोजिये” ॥ 

दरशन को श््पानेवाले लोगों को भोड़ देख कर 
श्री पीपा जो श्री सीतासहचरी की सम्मति से शीघ्र 
ही घन की छ्पोर चल दिए । श्री पीपा जी ने प्री सह- 
चरी जी को समभक्काया कि “तुम सरीखो युवा सुन्द्री 
को मुझ श्पफेले के साथ चलना ठीक नहीं है;” पर श्री 


फल्यानी जी ने एक न सुना ! ३ 
880 6:06« 


क्रपा का वृतानत सना; तथा छाप को देख कर चरणों 





मी. का 
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५ हि ८; 
मा है के सा 
>#। 





बन में छः “मिलान” जामे पर दुष्ट पठान लुटेरों 
की ट्ृष्टि श्री सहचरोी जी पर पड़ी ध्पोर साथही सब 
के सब इन दोनो पर टूट पड़े! स्त्री की छीन चम्पत हुए । 
ऋ री सीता सहंचरी भगवत से बिनय करने छगीं 
कि “प्रभो यदि तम ने तनक बिलब किया तो इस की 
लाज छपी प्राण पर न जान॑ कि क्या ओर कैसा हो ? 
“तुम को तो है यह खेल कोतक, पर। 
जाते हैं लाज प्राण यां, प्रियवर ! 
हूं में ध्पचला न सिख दो यो बेढयू । 
जुक्त ऐसी हँसी शक्पो सिष हैं कब ? 
सर्व ध्ौसर में हो निकट प्यारे। 
तजि बिलेंब बेग हो प्रगट प्यारे ”। 
यहीं, श्री हरि ने निगड़े दुध्छी को पूरा दंड श्पोर सहचरी 
जी को दर्शन दिया। श्री पीपा जी भगवत इच्छा समभक 
एकांत को सुखद मान भगवत भजन में चैन करने 
लगे; तथापि श्री हरि श्री सहचरी जी को श्री पीपा 
जीके पास पहुँचाकर ध््पाप अंतर्द्ान होगये । 


[३४१] टीका कवषित्त. [४२-३४१-४९१] 
ध्पभू लगि जाज्मो चर, कैसे कैसे हवें डर, बोली 


“४ हि! जानिये न भाव परम ध्पायो है । लेतहीं परिच्छा, 
में ती जानीं तेरी सिच्छाऐप, सुनि दृढ़ बात कान अति 
सुख पायी हैं ?॥ चले मग दूसरे; सु, तामे एक सिंह रहै, 
ध्यायो घास लेत; शिष्य कियो, सममायो है ॥ क्राए 


“9५% 
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सौर गांब, सेषसाई प्रभु नाव रहें; करेंबाँस हरे; ढरे 


“ब्योधर!! सुहा यो हे ॥४<५ (६२<-३९० नह ४३८) 
यवाक्षिफ तिलक । 


प्रीपीपाजी ने सोतासहचरी जी से कहा कि “देखो! 
कैसे कैसे उपद्रव खड़े होते हैं; तुम ध्पब भी घर फिर 
जावी; ध-्पापने उत्तर दिया कि हे हरि ! यह दासी ती 
कदापि पीछे पग देने की नहीं; श््पापने ठीक विचार 
नहीं किया है; मेरे निर्तित्त ध्पापने कीन सा उद्योग 
किया है? प््पौर श्लीयुगल सकोर ने किस श्ापत्ति को 
शान्ति नहीं की है? तब श्ली पीपाजो ने मुसका के 
कहा “मैं केवल तुम्हारी परीक्षा लेता था, तुम्हारी 
समक्त बुझ को मे जानता हूं, तुम्हारी वृढ़ता देख स- 
मझू सन के मेने ध्रतिशय सख पाया ( दोहा ) पीपः 
जीतब हँसि कही, “लड्॒ परीक्षा तोरि+त तो श्री 
रसक्लिणि सखो, तोहि तजे ब्ाड़ि खोरि ? ॥ 

उस मग को तज़, दोनों मूतियों ने दूसरा पंथ 
पकड़ा; कुछ श्पागे बढ़, एक सघन विपिन में एक बड़े 
सिंह के गरज की प्रतिध्चनि सनी जो मनष्यों को 
बासना पाके टोह लेता ह््पा इन दोनों की छपोर ह्पा- 
निकला । परन्त इन पर हृष्टि पड़ते ही वह मृगराज 
घकरो के सदूृश हपचीन हो स्वान की नाई पंछ हि- 
लाने लगा ॥ (चौ०) पीपा ताके निकट सिघारेउ। देह 
तेहि मंत्र, माल गर ड्ारेउ 0 
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सिंह को उपदेश श्पीर शिक्षा दे, समझा ब॒भ्छा, 
एक गांव में ध्पाये जहां शेष साई नाम प्रभु के 
दरशन किए । 
एक जगह कोई मनुष्य लाठी बेच रहा था उस से 
एक लाठी मौाँगी, उसने कहा “बँसबाड़ी में से जाकर 
काट क्थों नहीं लाते ?” ध्याप ने कहा बहुत ध्च्छा, 
राम क्ृपा से ऐसा हो होगा । सो उसको थे सब सूखी 
लाठियाँ घरती में जड़ पकड़ कर, हरे हरे वास हो 
गई घ््यापने उसमें से एक लाठी कराटली । 
फिर “भप्रीचीघड़ भगत ” का नाम सन के उन से 
मिलने को चले । हु 
क्री पोपा जी ध्पोर श्री सोता-सहचरी का नाम, 
सा, देश देश, गांव गांव, गली गली, प्रसिद्ु होगया ॥ 
( ३४२ ) टीका । कवित्त ( ८४२---३४२--४९८० ) 
दोऊ तिया पति देखें ध्पाए भागवत; ऐप घर की 
कुगति रति सांची ले दिखाई है । लहूँगा उतारि, बे- 
चि दियी, ताको सीधी; लियी “करो ज्जज पाक,” बचू 
कोठी मैं दुराई है॥ करी ले रसोई सो; भोग लगि बैठे, 
कह्यी “ध्पावो मिलि दोई लेव” “कही पाछे सीत भाई 
है।” “वाहू को बुलावो ल्यावी ध््यानि के जिमाँवी, 
तब सोीतागई ठोर नगन लखाई है ॥२<१॥ (६२९-२९१८३३८) 
धाशिक तिलक । 
प्री चोघड़ भगत जी झोर उन की भगतिन नें भाग- 
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बतों के दरशन से ध्यति ध्पानंद पाया। श्री चोचड़ भ- डे 
गत जी ने पूछा तो जान पड़ा कि घर में कुछ नहीं 
है! श्री पीपा जी ध्पौर सीतासहचरी जो का नाम 
| सून के दोनो हष से फूले नहों समाये । 
| « कर ४ 
| चोघड़ जी को घमंपत्नी जो ने घ्पपना लहंगा उतार 
| के बड़े प्रेम से दिया क्पीर श्री चोचड़ जी ने उस को 
| बेच, सोधा सामग्री मोल ले श्र पोपा जी के छ्पागे 
' छा रक्खा । 
जब रसोई होगडे, प्पौर प्ली युगल सकोर को भोग 
, लग चुका, तो ध्पाप दोनों ने कहा “भगतिन जी को 
| बुलाइये, सब मिलकर प्रसाद पावें; इन ने उत्तर दिया 
, “वह पीछे से सीत प्रसादी लेगी ध्पाप दोनों पायें ।” चार 
। पते परस के शझ्री पीपा जी ने सहचरी जी को कहा 
कि “तुम ध््याप जाके भगतिन जी को लिवाय लाफख़ो।” 
श्री सहचरो जी शझ्राके देखती हैं तो भगतिन जी को 
एक कोटी में नंगी बेंठी पाया 0४ 
| (३४३) टीका । कवबिक्ष । (८४२--३४३८-४८८) 
पूछे “कहो बात, ए उचारे क्यों है गात,” कही 
“ऐसेही बिहात, साधुसेवा मन भाई है ॥ ध्पायें जब 
संत, मुख्द होत है ध्पनंत, तन ढक्वौो, के उचारो ? कहा 
चरचा चलाई है?॥ जानिगह रीति, प्रीति; देखी एक 
इनही मे, “हमहें कहावें, ऐपे, छटाहून पाई है। ”? 
४ दियो पट ध्याथी फारि, गहि के मिकारि लहे, भई सु- 3 


कह] 
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िलिय पाछें पीपा सो सुनाहे है ॥२९२॥ (६२६-२९२-३३७) 
वालिक लिलक । 

प्रो सहचरी जो ने पूछा कि “भगतिन जी नंगी क्यों 

हो?” उत्तर दिया कि दिन इसी भांति ब्यतीत होते हैं; 

साथ सेवा में बिलक्षण सख को प्राप्नि ह्पा करती है; 


उस सूख के सामने कुछ भी दुख ऐसा जान नहों प हता: 
जब संत कृपा करि के पथारते हैं, तो प्रसोसम सख 


मिलता है; तब इस चरचा को क्या धपावश्यकता रहती 
है कि 'तन ढका है कि नंगा, ? 

सहचरी जो ने बातों में सब कुछ समझ लिया छोर 
जाना कि “श्पोह! प्री सोताराम क्रपा से इन की रीति 
प्रीति बर्ताव इन्ही में है; हमलोग भी “संत भकत' कह- 
लाते हैं, पर इनकी छटा भी हम में कहीं पाई नहीं 
जाती । ” श्पपने बस्त्र में से ध्याथा फाड़ कर उनको 
पहिनाया ध्पीर हाथ पकड़ के वहां से लिवाय लाहें; 
जितना सुख समूह हुआआा वह चरनन नहीं हो सकता है॥ 

प्रसाद पाने के ध्यनंतर छ्रो पोपा जी से श्री सह- 
चरी जीने सब बातो विस्तार पूजक कह सुनाई ॥ 

(३४४) टीका ।कवित्त । ( ८४२--३५४--४८८ ) 

कर बेस्या कर्म, ध्पण घममं है हमारो यही,” कही; 
जाय बैठी जहां नाजनिकी ढेरी है।घिरि ध्पयाये लोग 
जिन्हे नैननि की रोग; लखि दूर भयो सोग, नेकु 
नीकेहूं न हेरी है ॥ कहें “तुम कौंन ?” “ बारमुखी, 
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है। करी ध्पन्तन रासि ध्पागे महर रुपैया पागे; पड़े दह़े 
चीघधर के; तब ही निबेरी हैं ॥ २९३ ॥ (६२६-२९३-३३६) 


वात्तिक तिछक | 
प्री सहचरो जो ने कहा कि "मेरा ध्पल् यही धर्म 
है कि क्रपनी सोन्दय्येता को बेच , ध््पीर इन दंपती 


को अन्नादि दू । 
(सो०) हरि जन चरित विचित्र, जिमि हरि चरित विचित्र अति + 
जानिय सदा पवित्र, नहि संशय, वे अछ्ख गति ॥ १ ॥ 


(दो०) चरित समथन के ध्पलख,गढ़, ध्पतक्ये, छपदीस । 
जे सुनि ईंर्षा करहिं ते, मूढ़ अविद्याकोस ॥९॥ 
बड़े कहें सो कोजिमसे, कर सो लेब बिचार। 
श्याम कीन्हि करतृति जे, नहि कतंव्य हथार ॥२॥ 

यह कह झ्पत््रके गोले (बाजार ) में जा बेठी जिन 
लोगो को बेश्यात््पों के देखने का रोग था बे लोग 
वहाँ घिर ध्याये; परन्तु श्री सहचरी जी के द्रशन के 
माहात्म्य से उन के रोग सोग जाते रहे, उन के मन 
पवित्र हो गए ध्पौर उन ने फिर ध्पाप की ज्पोर विषय 
दृष्टिसन दो देखा; पूछा कि “नुम कोन ही 7?” ध्पाप 
ने कहा कि “बारमुखो, मेरे घर एहस्ती नहों है ध्पीर 
साथ में # मेंडुसा ( मौन बैठा है) भी नहीं हे।” 
इतना कह ध्याप मौन हो गह । सब लोग वहाँ घिरें 
खड़ेदी रहे; बरंच रास क्पा से सब लोगों को निश्चय 
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लिणाय होगया कि ये प्री सीता-सहचरीजो इपौर अ्नी 
पोपा जी हैं। ( “तब ही निब्रेरी है”) ध्पाप के ध्पागे 
नाज सोना ध्पत्न घन का ढेर लगा दिया। ध्पाप उस 
ध्पल्न घन को प्री चोधर भगत जी के घर मिजवा कर 
तब यहां से ध्याप भी उठ के श्री पीपा जो प््पौर ची- 
घर भगत जी के यहां चली धुपाहुं । 
उस नाज सोना घन चान्य से श्री चीघर जो भ- 

ली भांति साधसेवा करने लगे | 

# कोड २ फहते हैं कि पीपा जो को भेंछआ बलाया 

(३४४) दीका । कवित्त (८४२--३५४-४८७) 

आज्ञा मार “टोड़े” धझ्पाये; कम भूषे कभू घाये; 
ध्पीचकहीं दाम पाये, गयो हो स्नान को । महरनि 
भांडो, भ्रम गाड़ो, देखि छांडि ध्पाथी ; कही निरसि 
लिया बोली “जावी सर ध्पान को ॥ चोर चाहें चोरी 
करे; ढरे सनि वाही ध्पोर, देखे जो उचघारि सांप, 
डारे हते प्रान को | ऐसे क्राय परी; गनी, (सात सत 
बीस! भट्दे, तोले पांच बाट करें एक के प्रमान को 
। २८४ ॥ ( ६९९-२९४-३३४ ) 

वासिक लिलक | 

ऋ्रो पोपा जी शछ्री सोीतासहचरी सहित खह्री चीचढ़ 
जी ध्पोर उन की भगतिन से ध्पाज्ञा लेके “ टोड़े ” 
नाम के एक गांव में ध्याये । “कभी चीघना कभी म॒द्ठी 
चना कभी वह भी मना ?” तो बिरक्तों के भोजन की 


जकी अध 
दफा मी. के. जी 
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एक दिन स्नान को गये थे, घहां छ्वचानक बहुत , 
धन देखा कि स्वर्ण मद्राध्पों से भरे हुए घड़े घरती 
में गठे कछ कछ दिखाड़े देरहे हैं | ध्पाप देख के छोड 
ध्पाये । रात को स्त्री से यह बात कही । ये बोलीं कि | 
“४ अब से आप उस ठिकाने न जाइये, दूसरे पोखरे 
पर स्नान को जाया कोजिये। ”? 

अत्रीपीषा जी श्री सोता सहचरी जी से उस घन के पता 

ठिकाने की जब बात जहां कर रहेथे उसी समय वहीं, 
पासहो चोर भ्री चोरी को ताक में छिपे दोनों की बातें . 
सनरहे थे; सो वे चोर उसीपते पर पहुंचे, ध्पौर उन पात्रों - 
फो देखा भी; परन्तु जो उनको खोलें तो उन में विषधर 
सांप देख पड़े क्रोध से भरके वे चोर उन बरतनों को 
उठालाये झ्पोर श्री पीपा जी के घरमें गिरादियए॥ ऐसे 
घरबैठेही घन पहुँच गया; प्री पीपा जीने गिने तो '! 
सोने के भारी भारी मु॒द्रे (५२० सात सौ बीस) थे, जो 
एक एक मुद्रा तील में पाँच पाँच तोले का था ४ 


ऐसी बातो प्रसिद्ुही है इसका कहनाही क्या है । 
| 
। 
। 
| 
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। 

| 
(३५६) टो रा । कबिते (:प४२--३५६८-४८६) 

जोड़े ध्पावे द्वार, ताहि देत हैं श्पहार; प््पौर घोलि 

के धपनंत सत भोजन करायो है। बीते दिन तीन, चन | 
खाय प्याय छीन कियौ; लियौ सुनि नाम रूप, देखिये _ 
को श्णयों है ॥ देखि के प्रसब्भ भयो; नयौ: “देवी दी ६ 


क्षा मोहि; ८ दीक्षा है ल्ततीत, करें ध्ाप सो सहायो 
8606 ----------____70-0000त000०-३२० पं 
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ि्फ्फ्िृीकाी फफि--छ्मंपफकड़ 
है । “चाही सोह करों, है कृृपाल, मोकों ढ री; “घ्पज! 


घरी शनि संपति «पी रानी” जाह ल्यायो है ॥२८ंप॥ 
( ६२९६-२€४-३३४ ) 


यवालिक लिलक । 

श्री पीपा जो उस घन को पाके साथ भागवत 
ध्पतिथि ध्पीर भूखों को खिलाने लगे; जो ध्पाता था 
उस को पूरा भोजन देते थे, छ्पोर प्रतिदिन बहुत संतों 
को बुला के मंडारा देते थे; तीन दिन इसी घमघाम 
से व्यतीत हुए; सबधन खिला पिला उड़ादिया । 

वहां का राजा “सूर्य्यसेनमल” एपापका नाम सुन के 
द्रशन को श्पा देख के बड़ा प्रसन्न हुश्पा श्यौर बड़ी 
नम्नता से यार बार दंडत्रत कर प्राथना की कि 
“मुरफो दीक्षा शिक्षा दीजिये |” श्पापने ध्पाज्ञा को 
कि “पहली शिक्षा ध्वतीत ( विरक्त ) होना है,जो 
होसके तो हो क्योंकि हम ऋ्पपने सरोखा सुंदर कर लेते 
हैं? राजा ने कहा कि “जो कहियेगा सो करूँगा, । 
ध्पाप मरपर कृपा कोजिये।” श्री पीपा जीने ध्पाक्ता 
को कि “हइपपनी सब संपत्ति छ्ूपौर रानी लाके मझूको 
भंट द॑ दे ” राजा ने बसाहो रूूया 

(३५७9) टोका । कवित्त ((४२ - ३४१८-४८५ ) 

करि के परोक्षा, दई दीक्षा; संग रानी दे; 'भई ए 
हमारी, करो पर दान संत सो । दीयी घन घोरा कछू, 
राख्यो दै निहोरा; भूप मान तन छोरा; बढ़ी मान्यी जीव 
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जंत सो ॥ सुनि जरि बरि गये भाई “सेनसूरज” के, 
ऊरज प्रताप कहा कहे सीताकत सों। ध्पायोी बनि 
जारी, मोल लियी चाहें खेलनि कौं; दियी बहकाय, 
कहौ पीपा जू अनंत सो ॥२९६॥ (६२<९-२९६-३३३) 
धालिक तिलक । 

हस भांति परीक्षा लेकर श्री पीपा जीने राजा सू- 
स्येसिनसनल को दीक्षा दी, ध्पौर रानी तथा राज्य 
उस को फेर देके यह शिक्षा दी कि “रानी खझ़्पौर राज्य 
सब कुछ मेरा है, तू त्रपमा न सम, भगवंत श्ीर 
संतो की सेवा क्रियाकर ध्पीर संतों से कुछ श्लोट न 
रखना, ए रानियां सामने दरशन किपा करें” । 

बारंबार बिनय कर के एक घोड़ा पीर एक तोड़ा 
भेट कर के राजा बदा हत्पा | राजा ने धपपने रपातत्व 
का ध्यभिमान छोड़ा और स्वामी जी की धश्याज्ञानुसार 
सन्‍त तथा जीव जंत को सेवा करने लगा । 

राजा सूख्यंसेन मल के भाई इत्यादि यह सब देख 
सुन दुष्ठता से जल भुन गये, परंतु श्री सोताराम जी 
तथा श्री सोता-सहचरी जो के कान्‍त श्री पीपा जी 
के ऊंचे ( ऊरन्न ) प्रताप से चीं नहों कर सकते थे । 

एक बनिजारा बैल मोल लेने ध्पाया दुष्टों ने उस 
से कह दिया कि पीपा जीके पास बहत इ्पच्छे ऋ्मच्छे 
खेला ( नाटा ) बैल ध्मनन्त हैं ॥ 
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जा ३४८ ) टीका । कवित्त ( ८४२-३५८८८४८४ ) 

बोल्यो बनिजारो दाम खोलि, “खेला दीजिये ज !* 
“लोजिये ज्‌ !, त्राय, गांव चरन पठाये हैं।” गये उठि 
पाद्धे बोलि संतनि, महोच्छी कियी; ध्यायी वाही समे; 
कही “लेहु मन भाये हैं ”॥ द्रसन कारि, हिये भक्ति भाव 
भर्थो ध्पानि, ध्यानि के बसन सब साथ पहिराये हैं। 
ध्पीर दिन नहाने गये घोड़ा चढ़ि छोड़ि दियी, लियौ, 
बाँच्यो दुष्टननि; ध्पायी, मानो ल्थाये हैं ॥ २६० ४ 
( ६२९---२९०-३३२ ) 

वातिक लिलक । 

वह बनिजारा श्री पीपा जी की कुटिया में ध्पा- 
बहुत से रुपये सामने रख, बोला कि “मुझ खैले 
( बैल ) चाहिये । ध््यापने कहा कि “बहुत अच्छा, 
जितने चाहिये उतने लीजियो; बैल गांव में चरने के 
लिये गये हैं; कल दो पहर से पहले ध्पाना।” द्रपज्ञा- 
नुसार उधर बनिजारा रुपये दे चला गया, कौर 
इधर ख्ापने न्योता दं दे के सन्‍्तों को बुलवाया, उस 
के सब रुपये भंडारे में लगादिये । 

दूसरे दिन सहखवशः संत इकट्ठे हुए थे उसी महो- 
ट्सव के समय बनिजारा भी ध्पा पहुँचा और बैल मांगे 
ध्पाप ने उत्तर दिया कि “इन संतों को देख, कवि पर- 
लोक के खेप पहुँचा देने वाले ये कितने बैल भोजन 
कर रहे हैं, में इन्हीं बैलों का बाणिज्य करता हूं सो ले। 
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संतों के दरशन करके उसकी बुद्धि निर्मेल हो हो गई ४ क्‍ 

ध्पौर उस ने बड़ा झानन्द पाया; शीघ्रही घस्त्र भी 

छाके सन्‍तों को उदाया पहनाया; ध्पीर रुपये भी संतों 

के वस्त्र के लिये दिये। इस प्रकार से उस बड़ भागी 

के रुपये से श्री पीपा जो ने भोजन ध्पीर बस्त्र से सेवा 

करके उस समय सतों के समाज को बड़ाही प्रसत्ञ 

किया । शी कृपा से वह बनिजारा तब से बड़ प्रेम 

से साधु-सेबवा करने लगा। 
। 
॒ 
| 
। 
| 
। 
। 
। 








एक दिन श्री पीपा जी चोड़े पर चढ़ तड़ाग 
में स्वान को गए; घोड़ को जब योही छोड़ स्नान 
ध्पादि में लगे, तब वुष्ठों ने घोड़े को चुरा लेजाकर 
प्पपने यहां बांध रक्खा। परन्तु जबश्नी पोपा जी 
समान ध्परदि करके चलने लगे तो घोड़े को वहां कसा 
कसाया श्री रामक़ृपा से हिंहनाता ऐसा उपस्थित पाया 
कि मानों उस को कसके ध्पभी कोड लाया है ॥ 

639" अआ,्री १०८ पीपा जी का समय, विक्रमी सम्बत्‌ को 
पन्द्रहवों शताब्दी के उत्तराठु तथा सोलहवबों* शताब्दी 
के पूर्वाहु में था ॥ 

( ३४९४ ) टीका । कवित्त ( ८४२-३५४-४८३ ) 
गये हे बुलाये #ध््पाप; पाछे घर संत श्पाये; पल 


सका ोकाम बा +-म 
"3. 3५. “रन नननकील- नमक भनन--ाम- «हम अननीन--+3.५... अवका-मवकन--ननन। 


# सोलहवों शताब्दी के अन्त (सस्‍्बत्‌ १५८७) में श्रो अवध प्रदेश 
(/ जायस ”) के मच्य मलिक महस्मद्‌ जायसो ने “ पद्मावत” ( दोडे 
चोपाइयों में ) प्रशंसनोय रची ॥ ४ 
की 606० -  :---------_--_->-___>_>-_ १०» 9 666« --+-----------*----*--०““““““7““7“““““---------- कक 
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४ कल नाहिं; “कहूँ जाय करि स्याइये ॥९ विषहें वनिक है 
एक देषि के चुलाह लई दईं सब सौंज कही “सहीनिसि 
ध्पाडये?॥ भोजन करत मांक पीपा ज पधारे; पूछी 
| 
। 

। 
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घारे तन प्रान जब कहिके सुनाइगे ॥ करिके सिंगार 
सीता चली फ्कुक्ि मेह श्पायो, कांथे पे चढ़ायी बच 
बनिया रिक्काइसे ॥ २६८ ॥ (६२९---२९८-३३१) 
खालिक लिलछक । 

श्री पीपा जी महाराज को राजा सूरज सेन मल 
ने एक झगड़े के न्याय *में सहायता लेने के लिये 
सादर स्विनय बुलाया था, सो ध्याप वहीं गए थे । 
पोछे में ध्याप को कुटी में सन्‍त का समाज ध्पाया। 
प्रीसीतासहचरो जो ने संतों को सादर सप्रेम श्यासन 
दिला, घर में देखा तो झपब्न कुछ भी न था; बिचारा 
कि “जाके कहीं से कुछ च्पन्नादि लाना चाहिये।” इस 
लिये चलीं । ध्वाप को देख एक बिषयी बनिये ने सब 
. सामग्री पूरा पूरा,यह बचन लेके,कुटी पर पहुंचवा दिया 
कि रात को ध्पवश्य ध्याना । जिस समय संत भगवंत 
| प्रसाद पारहे थे, श्री पीपा जी घ्या पहुँचे क्वौर ठेख के 
प्षति प्पानन्द को प्राप्त हुए । समय पाके पछा क््यौर 
| 
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लि -अकञपननक- 


सुना कि यह रिट्ठी सिट्ठी कहां से ध्याई । सब मसे 
|| जान कर, श्री सहचरो जो पर धपति प्रसत्न हो तन 
४ मन प्राण निछावर किया। 4 
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